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पुस्तक प्राप्ति स्थान :-- 


१, श्री कंलास श्राश्चस,चऋषिकेश्च (ड० प्र०) पिन-२४६ २०१ 
२, श्री केलास श्राश्चम उजली, उत्तरकाशी पिन-२४६ १६३ । 
३. श्वी दक्षनाम संग्यास श्राश्चम्‌,पूपतबाला हरि द्वार-२४९ ४०१ 
छ, श्री रामाश्नम समाना मण्डी, पटियाला पिन-१४९ ४०१ 

५, चौखम्बा विर्वभारती, चौक वारारणसी पिन-२२१ ००१. 
६, चौखम्ब) विद्याभवन, चौक वाराणसी पिन-२२१.००१ 

७, मोतीलःल् बनारसीदास, वाराणसी पिन-२२१ ००१ 


संपादकीय तक्तत्य 


ईशावास्य प्रवचन सुधा नामक इस श्रनुपम, श्रसूल्य ग्रौर श्रपूवे 
ग्रथका प्रादुर्भाव पटलेपहल तव हृश्रा थाजव श्री कैलासपीठाधीश्वर 
महामण्डलेश्चर स्वामी विद्यानन्द गिरिजी महाराजने कतिपय वपं 
पूवं जामनगर ( गुजरात ) में भीडमंजन महादेव के विशाल प्रागणं 
मे श्रायोजत प्रवचन कार्यक्रम के सिलसिले में लगातार ५० दिवस 
तकं इस उपनिषत्‌ की सर्वागीण सुन्दर व्याख्या कौ थौ । उक्त प्रवचन 
को भक्तों केअरनुरोधसे ग्रंथसूपम प्रकाशित कस्कै भ्रव द्वाद वषे 
व्यतीत हो चुके श्रौर उक्त सस्करण श्रव तक्‌ समाप्तमी दहो जानेके 
कारण गत वषं कैलास प्राश्चम शतान्दि समारोह महासमिति के 
निर्णयानुसार पुनमुं द्रण करने का ग्रायोजन हृम्रा । जिसके परिणाम- 
स्वूप यह नवीन संस्करण श्रापके करकमलों मे समपित्त करनेका 
सौभाग्य हमे प्राप्त हृभ्रा है। चूँकि प्रथम संस्करण से मुद्रण की वरटा 
श्रपेक्षाकृत श्रश्वक थीं; इसलिए डं ° उमेजञानन्द शास्त्रीजी ने इसे 
संशोधन करके जो प्रति हमे दी थौ, उसे श्रहिन्दी भाषाभाषी 
दाक्षिणात्य होते हुए भी हमने यथासंभव शुदल्प मे छपवाया है । फिर 
भी हम दावे के साथ यह्‌ नहीं कह सकते कि हमारे दण्टिदोष से ्रथवा 
ीशकाक्षर योजकों के प्रमाद से (मुद्रण राक्षस' जिसे मर्जी में 
९1171615 06५।। नामक साथेक शब्द से कटा जाता है, उसके 
प्रभावसे हम शतप्रतिशत मुक्त हो सके दै । विज्ञ पाठकगणों के हम 
एतदथ क्षमाप्रार्थी ह । 


श्रव हम इस म्रंथ के प्रतिपाद्य विषय की संलीगत विरेषताग्नों पर 
विहृगम दष्ट डाले । सर्वप्रथम इस उपनिषद्‌ के शांतिमंच कौ व्याख्या 


मे भारतीय दादश दर्शनों की समीक्षा करके ग्रह॒ निरिचत्त किया.गयः 
है कि यह्‌ शांति मंत्र केवल वेदव्यास रचित ब्रह्मसूत्र की केवलाद्रैत 
दृष्टि काही समर्थन करताहै | फिर प्रथम मंत्रकौ जो प्रनुठी व्याख्या 
की गई है उसमे तीन प्रकारके प्र्थो यानी पारमार्थिक, धार्मिक तथा 
सामाजिक पहलुप्रों पर पणंरूपसे प्रकाश डाला गया है) दाशंनिक 
दृष्टिकोण से वेदान्त दर्शनसे भिन्न दाशंनिक मतों का युक्तिसंगत 
खण्डन करके सनातन वैदिक घर्मं की चोटी पर विराजमान इस 
उपनिषत्‌ के द्वारा जीव ब्रह्मं क्य सिद्ध करने का प्रयास प्रत्यन्त सफल 
हो गयारहै। विद्या श्रौर श्रविद्या का समुच्चय उपासना विधायकः 
तीनों मंत्रो एवं सभूति प्रसंभूति के समुच्चय प्रनुष्ठान विधायक तीनों 
मंत्रों की श्रनुपम व्याख्या की गई है जो इससे पूवं किसी भी व्याख्यान 
मे एसी बली मे उपलब्ध नहीं हई है । "हिरण्मयेन पात्रेण" मंत्र में श्राये 
हृए पात्र शब्द का व्यष्टि एवं समष्टि प्रहंकार प्रथं करके व्याख्याता 
श्राचारय॑श्री ने श्रपनी श्रनुपम शलौ का उदाहरण प्रस्तुत किया है । 


हमारा विचारटहै किं बृहत्कलेवर ग्रंथों को पठने का श्रवकाश 
प्रौर क्षमता न रखने वाले साधारणा पाठकों कौ सममे श्राने वाली 
रोचक रली मे वेदान्त शास्त्र के दुरूह्‌ सिद्धान्तो का प्रतिपादन करने 
वाली कोद छोटी पुस्तक इससे बढ़कर श्रन्यत्र दुर्लभ है । 


ऋषिकेश इत्योम्‌ शम्‌ 

श्रावणी श्रमावस्या स्वामी केशवानन्द सरस्वती 

वि° सं° २०३९ स्वामी मेधानन्द पुरी 
कलास श्राश्रम, ऋषिकेज ॥ 


शुक्लयनुर्वेदान्तगंतमाध्यन्दिनीशाानुतार- 


सौशावास्योयनिषन्मन्त्राणां पाठः| 


ॐ पणमदः धुखंमिदं पुरफप्पुणं पुदचएते । 

पणस्य पूणंमादाय पुणेमेवावरिष्यते ।। 

ॐ शान्तिः श्ञान्तिः शान्तिः ॥ 

ॐ ईज्ञा वास्यभिद सवं यत्किच्च जगत्यां जगत्‌ । 

तेन त्यवतिन भञ्ञीथा सा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ ।॥॥१॥ 

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत समाः । 

एवं त्वपि नान्यथेतोऽस्ति न कमं लिप्यते नरे ॥२॥ 

श्नसुर्या नास ते लोका श्रन्धेन तमसावृताः। 

तास्ते प्रेव्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥२॥ 

भ्रनेजदेकं मनसो जवीयो नेनह्‌ वा श्राप्नुवन्पूवं मषेत्‌ । 

तद्धावतोऽन्यानत्येति तिद्रत्तस्मिच्चपो सातरिखा दधाति ॥1४1 

तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तदन्तिके । 

तदन्तरस्य स्वस्य तदु सवेस्थास्य बाह्यतः ॥५॥ 

यस्तु सर्वाणिं मूतान्यात्सन्येवानुपशयति । 

सवं मृतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति ।॥६॥ 

यस्मिन्सर्वाणि भुताम्ात्सेवाभद्िजानतः । 

तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः 1\७1 

स पयंगाच्छु क्रमकायमव्रणमस्नाविर९ हयुद्धमपापविद्ध्‌ 1 

कविमेनीषी परिमुः स्वयंमूर्यायातथ्यतोऽन्ब्यदघाच्छा- 
तीभ्यः समास्य ।\ ८} 


ग्रन्वं तमः प्रविज्ञरिति येऽसम्भूतिमुपासते । 
ततो भूय इव ते तमो यड सम्मू्यारताः।€ 
श्ररयदेवाऽऽहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात्‌ । 
इति शयुभ्ुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥१०। 
सम्मति च विनाशं च यस्तद्वेदोभय सह । 
विनाशेन मृत्यं तीर्त्वा सम्म्याऽम्‌नमरनुते ॥ ११॥ 
श्रन्धंतमः प्रविश्ञन्ति येऽविद्यामुपासते । 
ततो मूय इव ते तमो य उ विद्याया रताः १२ 
श्रन्यदे वाहुविद्ययाऽन्यदाहु रविद्यया । 
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्टिचचक्षिरे ॥१३॥। 
विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय सह । 
श्रविद्यया सत्यं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्ुते ॥१८ 
वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्त शरीरम्‌ 1 
ॐ क्रतो स्मर क्लिवे स्मर कृत स्मर ॥१५॥ 
ग्मग्ने नय सुपथा राये श्रस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विदान्‌ । 
युयोध्यस्मजजुहुरारमेनो भूपिष्ठा ते नम उक्ति विधेम ॥१६॥ 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुखम्‌ । 
योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम्‌ ॥१७॥ 
ॐ खं ब्रह्य ॥१८॥ 
ॐ पुरंमित्यादिशान्तिः ३॥ 
इति श्रुक्लयजुवंदीयमाध्यन्दिनीशाखान्तगं ता 
ईशावास्योपनिषद्‌ । (शु. य. सं. श्र. ४०) । 


----- ष्ण 





शुक्लयजुवेदान्त्गतकाण्वशाष्ानुसारमोशा- 

वास्ोपषन्मच्ाणां पाठः विषय-सृची च । 
खूर्णमदः पुणंमिदं पूर्णात्पुखं मुदच्यते ॥ पूरणस्य 
पुणंमादाय पशं मेवाद्जिष्यते ।। ॐ कान्तिः ३. पृष्ठ .८ 
(१) ॐ ईशावास्यमिदं छसवं यत्किच जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्त न भुञ्जीथा सा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ । १४५ 
(२) कुर्वन्नेवेह कर्मार निजी विषेच्छत समाः । 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्थं लिप्यते नरे 1 १७७ 
(३) श्रसुर्या नास ते लोका अन्धेन तमसावृताः 1 
तास्ते प्रत्याभिगच्छेन्ति ये के चात्महनो जनाः ।॥१६४ 
(४) अनेजदेकं मनसो जवीयो नेनदेवा आप्नुबन्पुवेभ 
हत्‌ । तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्लपो सात- 


रिश्वा दधाति ॥ पृ. २०५ 
(५) तदेजनि तन्नंजति तद्दरुरे तदन्तिके । 


तदन्तरस्य स्वैस्य तदु सवंस्यास्य ब्राह्यतः ॥ पृ. २१५ 
(६)यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति । 


सर्वभुतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥। पृ. २२१ 
(७) यस्मिन्सर्वाणि सृताभ्यात्सेदाभद्धि जानतः । 
तत्र को मोहः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥, पृ. २२६ 


(८) स॒, पर्यगाच्चुक्रमकायमन्नणमस्नाविर छ शुदध- 


मपापविद्धम्‌ । कविर्मनीषी परिभूः स्वयं सू्याथातभ्य- 


तोऽ्थान्व्यदधाच्छादवतीमभ्यः समाभ्यः ॥ पृ. २३७ 


(६) अन्धं तमः प्रविशम्ति येऽविद्यामुपासते । 

ततो भुय इव ते तमो य उ विद्यायाछरताः ॥ पृ. २४७ 
(१०) अन्यदेवाहुविद्ययाऽन्यदाहुरविद्यया ! 

इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तदिचचक्षिरे ॥ पृ. २५६ 
(११)विदयां चाविद्यां च यस्तद्रेदोभयणसह्‌ । 

श्रविद्यथा मृत्यु तीर्त्वा विद्ययाऽमरृतमदनुते । प. २६२ 
(१२) अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽसंमभूतिमुपासते । 

ततो भूय इव ते तमो य उ संभूत्याणरताः ॥ पृ. २७२ 
(१३) श्रन्यदेवाहुः संभवादन्य ाहुरसंमवात्‌ । 

इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ।॥ पृ. २७६ 
(१४) संमति च विनाशं च यस्तद्रेरोमयर सह । 
विनाक्ेन मृष्युं तीर्त्वा संभूत्याऽमृतमइनुते ॥! पृ. २८४ 
(१५) हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 

तत्त्वं परुषन्नपावणु सत्यधर्माय हष्टये ॥ पृ. २९२ 
(१६) पूषन्नेकषे यम सूयं प्राजापत्य व्यूह रदमीन्समूह । 
तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ 
पुरुषः सोऽहमस्मि 1, पृ. २९८ 
(१७) वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्त ्ञरीरम्‌ । 
ॐ> क्रतो स्मर कृत स्मर क्रतो स्मर कृत स्मर ।॥ ३०४ 
१८) अग्ने नय सुपथा राये श्रर्माग्विरवानि देव वयु- 
नानि विद्वान्‌ । युयोध्यस्मज्जुहुरारमेनो मुयिष्ठां ते नम 
उक्ति विधेम ।! पृ. ३०६ ॐ पूंमित्यादि शान्तिः ३॥ 
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ङशावास्यप्रकवनस्नुधा 


सङ्धलाचरण 


ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासंप्रदायकतु म्यो वंशञक्षिभ्यो 
-सहः्दूयो नमो गुरुभ्यः । सर्वोपिप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थ 
श्रहां बाहमस्मि । योऽन्तः प्रविह्य मम वाचमिमां प्रसुप्रां संजीव- 
यत्यविलजाङ्गिधरः स्वधाम्ना । श्रन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगा- 
-दीन्प्राणान्‌ नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्‌ ॥ 


विश्च दपेणदृष्यमाननगरीतुल्यं निजान्तभैतं 
पटयन्नात्मनि मायया बहिरिवोदमुतं यथा निद्रया । 

, यः सान्ञात्कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेबाद्रयं 
तस्मे भरगुरुमूतये नम इदं श्रदक्षिरामूतये ॥ 


ॐ पुणंमदः पुणेमिदं पू्णत्पुणेमुदच्यते । 
पणस्य पुणंमादाय पुणमेवावहिष्यते ॥ 








(र) 


संगति : 

प्रथम्‌ दिन : सवं प्रथम उस सर्वान्तर्यामी परमात्मा को 
क्तश्च: धन्यवाद है, जिसकी प्रेरणासे प्रेरित हो जामनगर के 
भीडभंजन महादेव के श्रोतामण्डल ने मुभे प्रवचन के लिये 
श्रामंत्रित किया। चौदह वषं के वाद मुभे यहां श्राने का श्रवसर 
प्राप्त हृश्रा । इस श्रवसर पर मै ्रापलोगोकीश्रमिलाषाके 
भरनुसार वेदान्त की चर्चा श्रापके सामने करना चाहता है । 


वेद भ्रपौरुषेय है भ्र्थात्‌ इसका बनानेवाला कोई पुरुष नहीं 
है। यह तो श्ननादिकालसे ेसा ही प्रवाहित होता हुभ्रा श्रपने 
दिव्य ज्ञान से सारे विर्व को मागंदशेन कर रहा है। 


सृष्टि के ्रारम्भ में पूवेकल्प के अनुसार ही श्वास-निःरवास 
के समान वेदों की रचना परमात्मा ने की। श्रस्य महतो भूतस्य 
.निःऽवसितं यदऋण्वेदो यजुवेदः सामवेदोऽथवेवेदः' श्र्थात्‌ इसं 
श्रनन्तकोटिब्रह्माण्डनायक के ही निःश्वास से निकले हुये ऋग्‌, 
यजुः, साम श्रौर श्रथवेवेद हँ । रामचरितमानस मे गोस्वामी 
तुलसीदासजी ने कहा है कि-- 


जिनके सहज इवास श्रुति चारी । 
सो हरि पढ यह्‌ कौतुक भारी 1 


वेद को छोडकर जितने भो घमंग्रन्य है, उन सभी के बनाने 
वाले.कोई न कोई व्यक्ति, किन्तु वेद को बनानेवाला कोई 
मनुष्य नहीं है । ऋषियों के नाम पर कठशाखा इत्यादि जो नाम 
स्वे गयेरह वेतो केवल उन श्ाखाग्रों के प्रवतंक एवं उन मन्त्रों 
के द्रष्टाहोनेके कारण ही रदे गये दहै, क्योकि ऋषयो मन्त्र- . 


(३) 


द्रष्टारः" एेसा ऋषियों का लक्षण किया गया ह । भ्रतः सृष्टि के 
प्रारम्भ मे स्रनन्त, श्रचिन्त्यश्क्तिशाली परमात्मा ने जिन मंच 
का प्रादुर्भाव जिन ऋषियों मे किया, उन्हीं के नामपरः उन 
क्षाखाश्नौ का एवं उन मन्तो का भी संकेत मिलता है । इसलिए 
प्रत्येक मंत्र के विनियोग से पहले सनातन घमं के प्रनुसार यह 
जानना श्रावश्यक होत है कि इस मत्र काद्रष्टा कौन दहै, इस 
मंत्र का छन्द कौनसा है तथा इसका कहाँ पर विनियोग होना 
चाहिए ? इसके विना जाने एवं बोले वह॒ कमं निच्छिद्र नहीं 
होता है । 


वेद श्रनादि, भ्रपौरुषेय है; इसका वणंतः, ` पदतः तथा 
चाक्यतः भी कोई नश्च नहीं कर सकता, फिर भी कालक्रम से 
संप्रदाय विच्छेद हो जातारहै। चारों वेदों मे एक लाख संव 
माने गये है । महपि वेदव्यास ने सूतसंहिता में कहा है कि-- 


"एकविज्ञतिभेदेन ऋग्वेदो भेदितोऽमुना । 
जुरवेदो दविधा एकङतभेदेन भेदितः ॥ 
नवधा मेदितोऽथर्वो वेदः साम्नः सहस्रधा । 
व्यस्तवेदतया उ्यास इति लोक श्रुतो मुनिः॥ 


र्थात्‌ २१ शाखा भेदवाला ऋग्वेद है, १०१ शाखा भेदवाला 
यजुवद है, श्रथवेवेद को € शाखां हैँ श्रौर सामवेद की १००० 


शाखाएं है । 

बतान्दिथों तक भारतमे यवनों एवं अंग्रजों का शासन 
रहने के कारण सभी श॒(खाएं स्रज उपलब्ध नहीं है फिर भो 
शास्तरभमाणानुसार चारों वेदो मँ एक लाख मं है । उनम से 





(४) 


८० हजार कमकाण्ड के, १६ हजार उपासनाकाण्ड के ` तथा ४ 
हजार ज्ञानकाण्ड के मंत्रर्है। कमं श्रौर उपासनाकाण्ड के मंत्रों 
को मिलाकर ६६ हजार मंत्र होते हैँ । उनमें बतलाये गये कम॑ 
भ्रौर उपासना का दायित्व ब्राह्मण, क्षत्रिय श्रौर वेश्य इन द्विज- 
बालकों के ऊपर उषी समयसे श्रा जाता है, जब इनका उपनयन 
संस्कार होतादहै। इसी बातके स्मरणाथं ९६ चौवे का यज्ञो- 
पवत इनके कन्धों पर लटकाया जाता है, जिससे उन्हे श्रहनिशं 
स्मरण रहे कि हमे ६६ हजार मंत्रों मे बतलाये गये कमं श्रौर 
उपासना का यथासम्भव श्रनुष्ठान करते ही रहना चाहिये । 
इसी यज्ञोपवीत मे तीन-तीन धागे मिलाकर रवाटने एवं बनाने 
का तात्पये यहहै कि तीन प्रकारके ऋणभी हमारे उपरर, 
वह दँ देव्ण, पितृऋण एवं ऋषिक्रण । इन तीनों ऋणो को 
चुकानेके बादही मोक्षके श्रधिकारी बन सकेगे ऋणानि 
त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌" ( तीनों ऋणों को चुक्राने 
पर मन को मोक्षमे लगावे )। विधिपुवंक निष्क्राम भाव से 
कमं एवं उपासना का भ्रनुष्ठान करने पर संसार से वैराग्य होना 
स्थाभाविकहैभ्रौर वैराग्य होने पर "यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव 
प्रव्रजेत्‌" अ्र्थात्‌ जिस दिन वैराग्य हो जाय उसी दिन संन्यास 
लेवे,' इस जाबाल श्रुति के प्रनुसार संन्यास ग्रहण कर चार 
हजार मंत्रो मे बतलाये गये ज्ञान का संचय करे। श्रतःवेदके 
श्रन्तिमि उपनिषद्‌ माग को ही वेदान्त कहते ह। इस वेदान्त 
का मुख्य प्रधिकारी वित्तेषणा, पूत्रेषणा तथा लोकेषणा से मुक्त 
होकर भिक्षाचरण करनेवाला संन्यासी है, किन्तु एेसे वैराग्य 
केश्रमाव मे सद्गृहुस्थ, वानप्रस्थ एवं ब्रह्मचारी भी वेदान्त का 


< << 


श्रवण कर सकते ह, इनका श्रवण व्यथं न होगा । 


| 


(५) 


श्राजकल वेदान्तश्चवण करनेवालों के ऊपर कुछ लोग व्यंग 
कसते हैँ कि "जव उसके प्रनुसार चलते नहीं, तो सुननेसात्र से 
क्याहोगा?' मँ वही स्मरण करा देना चाहताहूं कि हमारी 
श्रुतियों मे वेदान्त श्रवणमात्र कामी महाफल बतलाया गया 
है, कहा है ज्रि- 


दिनि दिनि तु वेदन्तश्रवखाुक्तिंसंपुतात्‌ । 
गुरुशुश्रूषयालम्धात्‌ कृच्छरश्ीतिफलं लभेत्‌ \ 


प्र्थात्‌ प्रतिदिन गुरुसेवा करते हुये भक्तिपूवंक वेदान्त का 
श्रवण करे तो उसे रोज-रोज =° कृच्छृवाद्रायण व्रत करने का 
फल मिलता है। चाद्रायण व्रत उसे कहते हैँ, जिसमे चन्द्रमा 
की कला के घटने श्रौर वठने के ्रनुसार श्रपने भोजन का नियं 
चरण कर सके प्र्थात्‌ शुक्लपक्ष की प्रतिपदा के दिन चन्द्रमा कौ 
एक कला होती है । श्रतः रोज जौ इत्यादिक हविष्यान्न के वने 
हुये पदाथं का केवल एक ही ग्रास लेवे, हितीया के दिन दो ग्रास, 
तृतीया के दिन तीन ग्रास; इस प्रकार चन्द्रकला की वृद्धिके 
श्रनुक्षार प्रपतने भोजन बढति हुये पुणेमासी के दिन १५ ग्रास 
भोजन करे । वैसेही कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से एक-एक ग्रास 
को घटाते हुये श्रमावस्या को पूणं उपवास करे, एेसा करने पर 
एक चाद्रायण ब्रत पूणं होता है, किन्तु कृच्छचाद्रायण व्रत इससे 
मी कठोर होता है। यवादि हविष्यान्न गौ को खिलाया जाय 
शरोर उ्तके गोबर से उस श्रन्न को निकालकर, धोकर, सुखाकर 
पीसे, उसका पूर्वोक्त रीति से चन्द्रकला के ्रनुखार भोजन में 
वृद्धि एवं हास करता जाये तो एक मास मे एक कृच्छचाद्द्रायण 
ब्रत, पूणं होता है । एसे ८० व्रत करने का फल गुरु सेवा प्रौर 





(६) 


भक्ति पूवेक वेदान्त सूननेवाले को प्राप्त होता है। वेदान्त 
श्रवण का मुख्य फल श्रात्मतत्तव का साक्षात्कार दहै। ठीक रीति 
से वेदान्त श्रवण करने पर श्रवण, मनन श्रौर निदिध्यासन 
होना स्वाभाविक ही है। मतलव वेदान्त का किया हृश्रा श्रवण 
व्यथं नहीं जायेगा । इसलिए व्यंग कसनेवालों को बातों से 
विक्षिप्त नहीं होना चाहिये । < 


दूसरा दिन: कलके प्रसंगमे वेदान्तक्याहै ग्रौर उसके 
श्रवण से क्या फल मिलता है, यह बात बतलायी गयो थौ । 


वेदान्तो नाम उपनिषद्‌ प्रमाणम्‌! इस वाक्य के भ्रनूसार 
उपनिषद्‌ को वेदान्त कहते हैँ । उपनिषद्‌ सहिता एवं ब्राह्मण 
भाग दोनोमेही देखी जाती हैँ । वेदको माननेवाले भी कुछ 
भारतीयरेसे है, जो संहिता भाग के समान ब्राह्मण भागको 
प्रमाण नहीं मानते, उनके विचार से संहिता भाग ही वस्तुतः 
वेद है, ब्राह्मण, भ्रारण्यक इत्यादि नही । भ्रस्तु । 

ईशावास्योपनिषद्‌ शुक्लयजुवंद का चालीसा प्रष्याय है। 
इस समय शुक्लयजुवंद की माध्यन्दिनी शाखा एवं काण्वशाला 
नामको दो शाखां उपलन्व हैं । कुछ मंत्रों में पूर्वापर का 
भेद दोनो शाखाध्रो मे दीखता है एवं अन्तिम के कुछ मंत्रो मे 
मी भेद है; शेष सभी मंत्र दोनों शाखाभरों मे समान है । इन्हं 
संहिता भाग के होनेसे वेलोग भी श्रव्यं प्रामाणिक 
मानेगे, जो ब्राह्मण भाग को प्रामाणिक न मानकर केवल मंत्र 
भ्रागकोही वेद मानतेरह। 
 _श्रन्य उपनिषदों की श्रयक्षा ईशावास्योपनिषद्‌ के ऊपर 
अ्रनेकानिक भाष्य एवं टीका हो चको है शौर श्रानभी होती 


(1 


(७) 


जा रही हैँ । इख उपनिषद्‌ कौ प्रामाणिकता मे यह भी एक 
प्रमाणदहै। 


काण्व शाखा की ईशावास्य के ऊपर प्रातेःस्मरणीय प्रनस्त 
श्री विभूषित भगवत्पाद जगदगुरु शंकराचाये जी का भाष्यहै। 
उन्होने किस उपनिषद्‌ के ऊपर पहिले एवं किसके ऊपर पीछे 
भाष्य लिखा; इसका निर्णय होना कठिन है, फिर भी संप्रदाय 
के ग्रनुसार श्रध्ययन तथा ब्रध्यापन के रम में सवंप्रथम ईशा- 
वास्योपनिषद्‌ ही श्राती है । श्रतः हम श्रपने वक्तव्य का विषय 
इसी को वनाकर श्रापके समक्ष वेदान्त कौ चर्चा करना 


. चाहते हैँ । 


इस उपनिषद्‌ के प्रथम मंत्रको प्रतीक मानकर ही इसका 
नाम रखा गया है, क्योकि इसमें पहला मंत्र 'ईशावास्यमिदम्‌' 
इत्यादि है । 


यों तो उप नि पूवक सद्‌ घातु से उपनिषद्‌ शब्द निष्पन्न 
होने के कारण इसका श्रथ ब्रह्मविद्या है । उपन=समीप, नि 
नितराम्‌ एेसा उपसर्गो काश्यं है श्रौर विशरण, गति तथा 
भ्रवसादन "सद्‌ धातु" का भ्रथं है । जिसकी प्राप्ति हो जाने पर 
प्रवदयमेव संसारदुःखों का दोथित्य हो, उसे उपनिषद्‌ कहते 
ह । एेसा पदाथं तो ब्रहाज्ञानही है। देह ग्रौर संसार में 
मिथ्यात्व बुद्धि के साथ सच्चिदानन्द परब्रह्म परमात्मा की 
स्ाकारवाली वृत्ति में प्रकाशमान्‌ चेतन को ब्रह्मविद्या शब्द से 
कहा गया है, क्योकि उसी से सासारिकदुःखका नाश प्रौय 
परमानन्द की प्राप्ति हो सकती है; भ्रन्य प्रकार से नहीं । 
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तरति शोकमात्मवित्‌ः “ऋते ज्ञानान्नसुक्किः" 
(तमेव विदित्वाऽतिमर्यमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । 


्रथात्‌--ात्मज्ञानी ही शोक को पार कर सकतारहै, ज्ञान 
के विना मुक्ति मिलना ्रसम्भव है, उस परमात्मा को जानकर 
ही मृत्यु के मुख से चट सकता है, मोक्ष के लिये ज्ञान को छोड़- 
कर कोई दूसरा मागं नहींहै; ये सभी श्रुतियां डिमडिम 
उद्घोष करके यही तो बतला रही हैँ करि परम शान्ति का 
साधन एकमात्र ब्रह्मविद्या ही है शौर यही उपनिषद्‌ शब्द का 
मुख्य प्रथं है, फिर भी एेसी ब्रह्मविद्या का सम्पादक होने के 
कारण ग्रन्थ को भी उपनिषद्‌ शब्द से कहते हँ । यथा “मै उप- 
निषद्‌ पठता है" "पदाता ह" इत्यादि । इसीलिये ईशावास्य 
इत्यादि मन्त्र भी उपनिषद्‌ मन्त्र हैँ । इसका विचार हम भ्रापके 
सामने रखने जा रहे है । 


ईशावास्यादि मन्त्रों के दध्यङ्डाथवेन्‌ ऋषि है, परमात्मा 
देवता है, श्रात्मन्ञान में इनका विनियोग होतादहै, सभी मंत्रोके 
छन्द कृ समान प्रौर कुछ भिन्न-मिन्न ह । हम सवसे प्रथम-इसमें 
भ्राये हुये शान्ति मन्त्र पर ही विचार करना चाहते टै- 


ॐ पुणेमदः पुणंमिदं पुत्पणेमुदच्यते । 
पुरणंस्य परशांमादाय प्णंमेवावश्िष्यते" ।। 


यहं शान्ति मंत्र मंगल वाक्य है । किसी भी ग्रन्थ के प्रारम्भ 
मे मंगलाचरण करने का नियम है। मंगलाचरण के हृष्ट एवं 
श्रहष्ट दो फल हैँ । मन की एकाग्रता, विध्न-वाघाश्रो का ना 
एवं रन्ध के तात्पयं-निर्चय मे सहायता की प्राप्ति हष्टफल 
शरोर भ्रपुवे की उत्पत्ति श्रदृष्टफल. माना गयां है ।  हष्टफल मे 
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भी चित्त की एकाग्रता सद्यःफल है श्रौर भ्रन्य परम्परा से प्राप्त 
होते है । वह मंगल नमस्कारात्मक, श्राशीर्वादात्मक एवं वस्तु- 
निर्देशात्मक, तीन प्रकार का है। जिसमे भ्रपने इष्ट देवताग्रों 
को नमन, वन्दना की जाय उसे नमस्कारात्मकं मंगल कहते हैँ । 
जिसमे श्राश्ीर्वाद दिया जाय श्रथवा मांगा जाथ, उसे प्राश्ी- 
वादात्मक मंगल कहते हँ श्रौर जिसमें श्रपने प्रतिपाद्यः विषयं 
का निरूपण हो, उसे वस्तुनिदंशात्मक मंगल कहते हैँ । 


ॐ पूणंमदः' इस शान्ति मन्त्र में वेदान्त विषय का प्रति- 
पादन होने के कारण वस्तुनिदेशात्मक मंगल है। मंगल के 
व्याज से सम्पूणं वेदान्त का जो तात्पये है, उसका संकेत हमें 
यहा से प्राप्त होता है । बिना सोचे इस शान्ति मन्त्र काश्रथं 
सरल प्रतीत होता है। "वहन दीखनेवाला परमात्मा पूणं दै 
ग्रौर यह प्रत्यक्षादि प्रमाणो का विषय संसार भी पूणे है, क्योकि 
पूणं परमेश्वर से ही इसकी उत्पत्ति हुई है, पूणं दो नहीं हो 
सकते, श्रतः दृश्यमान जगत्‌ के पूणेत्व को समेट लेने पर भ्रन्त 
मे पूणं ब्रह्म ही प्रवेष रहता है' । दद्यमान्‌ जगत्‌ के पूर्णत्व 
समेटने का भ्रथं होताहै कि इसके नामरूप को बाधित मान 
लेना ! नामरूप को बाधित प्र्थात्‌ मिथ्यामान लेने प्रर शेष 
सत्‌-चित्‌-म्रानन्द तो पूणं ब्रह्मस्वरूप ही है, यही जगत्‌ के पुणेत्व 
को लेकर सच्चिदानन्द ब्रह्म को पृणेरूप से रोष रहना कहा है । 
श्राघ्यात्मिक, ्राधिभौतिक श्राचिदेविक तीन प्रकारके दुःखों 
को श्रात्यन्तिक निवृत्ति के लिये इसमे तीन बार शान्ति शव्द 
का उच्चारण किया गयाहै। देह से उत्पन्न होनेवाले दुःख 
को श्राध्यात्मिक दु ख.कहते हैँ । वह शारीरिक एवं मानसिक 
भेदसेदोप्रकारकारहै, इसीको ्राधिश्रौर व्याधि भी कहते 
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हँ । स्थूल शरीर में किसी प्रकार का रोग हो, तो उसे व्याचि 
रथात्‌ शारीरिक दुःख कहते है, एवं सूक्ष्म शरीर प्रन्तःकरण में 
कामक्रोधादि विकारो के उत्पन्न होनेको श्रावि कहते है । 
दोनों को मिलाकर श्राध्यात्मिक दुःख कहाजाताहै। चोर 
व्याघ्रादि भ्रन्यप्राणियोंसे होने वाले दुःख को प्राधिभौत्तिक 
दुःखं कहते है, एवं जो दुःख श्रपने शरीर या श्रन्य क्रिस प्राणी 
सेन होकर किसी प्र्स्यमान्‌ शक्तिसे होते है, उन्हें प्राचि- 
देविक दुःख कहते हैँ । यथा गरमी, उल्कापात, श्रदिवृष्टि, 
भरनावृष्टि इत्यादि दुःखों को आधिदैविक दुःख कहते हैँ । इन 
तीनों दुखं की श्रात्यन्तिक निवृत्ति के लिये तीन वार शान्ति 
कहा गया है । 


इस प्रकार शान्ति मन्व का संक्षेप रूप से ्रथं बतलाने पर 
भ्रव दान्ति मन्त्रके प्रारम्भमेंश्राये हये श्रोकार का विचार 
किया जाता है, शूणंमदः” इत्यादि मन्त्र का सविस्तार विचार 
प्रागे के प्रसंग मे किया जायेगा । 


तीसरा दिन : उकार सम्धृणं वेदो कासार है यथा श्रणवः 
सववेदेषु" इस वाक्य से भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीताम वेदोका 
सार प्रणव (ॐ) को ही बतलाया है। 


शब्द्‌-व्यत्पत्ति की भ्रोर घ्यान देने पर गति, कान्ति, रक्षण 
इत्यादि जितने भी श्रव" घातु के भ्रथं बतलाये गये, वै सभी 
प्रथे श्रोकार पदवाच्य परमात्मा में विद्यमान है, क्योकि उस 
भ्रव" धातु से श्रवतेटिलोपश्च' इस उणादि सूत्रके द्वारा मनः 
्रत्यय करके तथा इस प्रत्यय केटि भाग का लोप कर देने पर एवं 


(= 
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पाणिनि व्याकरण के अनुसार श्रव" घातु कै स्थान में “ऊट्‌! 
श्रादेश गुण इत्यादि क्ये जाने पर भ्रोम्‌ (ॐ) शब्द वनता है । 
भ्रनन्तगुणसम्पनच्च परमात्मा के श्रनन्त गण एवं महिमा बतलाने 
मे समर्थं सवसे छोटा नाम ॐ ही है, परमेश्वर का इससे छोटा 
श्रौर कोई नाम नहीं है। इसीलिये इसे एकाक्षर ब्रह्य भी कहते 
है । साथ ही परमेश्वर के उत्कृष्ट गुण एवं महिमा का प्रतिपादन 
जितना इसके द्वारा विस्तारसे किया जा सक्ता है, उस्ना 
कोई लोक श्रौर वेद में दसरा शब्द नहीं है जिसके माध्यम से 
परमात्मा के अनन्त गुणों का निरूपण कर सकं । 


ग्रभी हम बतला श्राये हँ कि जिस घातु से ॐ शब्द बनता 
बनता है, उस धातु के श्रनेक भर्थोकासंकेत स्वयं ही सहषि 
पाणिनिनेकियाहै।योंतो सभी घातु श्रनेकार्थंकरहै, फिर भी 
“्रव' वातु कै प्र्थो का कण्ठतः संकेत मिलता है, जो सभी घ्रथं 
परमेइवर में सम्भव है श्रौर इतने बृहद्‌ प्रथंवाले श्रव" धातुसे 
वना हु्रा ॐ शब्द ही परमेश्वर के ग्रधिकाधिक्र गण एवं 
महिमा का वणन करने में समथं है । यहाँ पर विस्तार के भय 
से उन सभी भ्र्थो का विश्लेषण करना सम्भव नहीं है, किन्तु 
यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि व्याकरण की टष्टि से यौगिक 
श्रथं को बतलाने मे ॐ के समान श्रन्थ कोई भी परमेर्वर का 
नाम नहीं है । भगवान्‌ के सभी नाम समान है, बड़ाछठोटा 
कहना श्रपराघ माना जायेगा । श्रपनी रुचि ्रौर भावना के 
्रनुसार परमेडवर कँ किसी भी नाम का प्राश्रय लेने पर साघक 
का निरिचत कल्याण हो जायेगा, इसमें सन्देह नहीं है । फिर भी 
विवेचना की हृष्टि से शास्त्र प्रमाणक श्राघार पर परमेश्वर 
के सर्वक्करष्ट ॐ' नाम की महमा वततलाने में कोई श्रपराध 
नहीं माना जायेगा ! यह भी याद रखे, कि श्रृति, स्मृति, इति- 
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हास तथा शिष्टाचार परम्परा के श्रनुसार केवल ॐ” शाब्द 
जिसमे प्रागे पीछे कुछ भौ न लगा हो एेसे मंत्र जपने का 
प्रधिकारी चतुर्थाश्रमी परमहस यति ही है; भ्नन्य तीन श्राश्रम 
वाले नहीं । वे किसी मंत्र के साथस्ध्कारकाजपकर सकते 
है । जसे “ॐ नमः शिवाय' ॐ नमो नारायणाय' ॐ नमो 
भगवते वासुदेवाय इत्यादि । 


_ परमात्मा के कुछ नाम वैदिक श्रौर कुछ तांत्रिक हँ । 
जिनका वेद श्रौर वेदानुसारी ग्रन्थो मे उल्लेख मिलता है, उन्हे 
वेदिक कहते हैँ एवं जिनका उल्लेख तत्र ग्रन्थों मे मिलता है, 
उन्हे तांत्रिक कहते है । ॐ” शब्द वै दिक है, जो सम्पूणं वेदों 
कासार टै। इसके विना कोई भी वैदिक मतर, जप, भ्रनुष्ठान 
प्रादि में प्रयोग क्रिये जाने पर भी फल देने में समथं नहीं है । 
इसीलिये तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण ते गीता के सातवें ्रध्यायमें 
भ्रपनी श्रनेक विभूतियों का वर्णन करते हए जहाँ ण्यो गन्धः 
पृथिव्यां च' शब्दः से पौरुषं नृषु" इन लौकिक उदाहरणों में 
पृथिवी के प्रसाधारण गुणः ग्राह्य श्राकषेक पवित्र गन्ध को उसका 
सार बतलाया है । आकाश का मौलिक स्वरूप शब्द तन्मात्रा 
बतलायी गयी है। वहाँ वेदों का सार प्रणव ग्र्थात्‌ ञध्कारको 
वतलाया है । गन्ध से पृथ्वी व्याप्त है, उसके विना उसका 
भ्रस्तित्व नही है। उसी प्रकार वेदो मे अकार व्याप्त है । 
छान्दोग्योपनिषद्‌ के द्वितीय श्रघ्याय मे कहाहैकि तद्यथा 
शङ्कुना सर्वाणि पणानि संत्रण्णान्येवमोकारेण सर्वा वाक 
संतण्णोकार एवेद सवंमोंकार एवेद सर्व॑म्‌" (२।२३।३) 
भ्रथात्‌ पत्तों के श्रन्दर भ्रत्यन्त सूक्ष्म तन्तु होते ई, जिन्हे पत्तों 
के सड जाने पर भी भ्रापने देखा होगा । उन्हीं को शकु कहते 
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है, उन शंकुश्रों से सभी पत्ते जिस प्रकार जाल कौ भांति गधे 
है, वेसेहीश्रोकारसे संपूर्णं संसार की सभी वाणी गुथीरहै, 
्र्थात्‌ जैसे पत्तो मे शंकु व्याप्तदै,वसेहीप्रोकार शब्दो में 
व्याप्त ह । शब्द श्रपने श्रं को सदा श्रधीनं किये रहता है। 
ग्रतएव उसे उस भ्र्थ॑सेभ्रसिन्न माना है । तदनुसार यह्‌ चरा- 
चरात्मक विश्वभीञ््हीतोहै। 


उक्त छान्दोग्य श्रुति से यह स्पष्ट हो जाताहैकि श्रोकार 
का साप्राज्य न केवल शब्द के ऊपर है ग्रपितु प्रत्यक्षादि 
प्रमाणो से सिद्ध होने वाले सभी श्रथ श्रौरं प्रमाणातीतप्रप्रमेय 
वस्तु परमेश्वर के ऊपर भी है । इसीलिये तो माण्डूक्य श्रुति 
मे जाग्रत्‌, स्वप्न भ्रौर सुषुप्ति इन तीनों प्रवस्थाश्रों के सोपा- 
धिक चेतन को अकार ने श्रपने श्रकार, उकार तथा मकार 
मात्रा से नाणहैग्रौर निरुपाधिक तुरीय श्रात्माको्नमात्र 
पद से मापना कहा गया है । एेसी परिस्थितिमें कारके 
श्रथ को समभने के लिए श्रपने भ्रस्तित्व को पहले समभना 
पड़ेगा । 


प्रत्येक सवं सामान्य प्राणी द्वारा जाग्रत्‌, स्वप्न तथा सुषुप्ति 
इन तीन श्रवस्थाश्रों मे किसी श्रहश्य शक्तिके द्वारा श्रनुभव 
किया जाता है । जव हम बाह्य व्यावहारिक विषयों को चक्षु- 
रादि इन्द्रियों से निकली हयी म्रन्तःकरण कौ वृत्ति के द्वारा 
परत्यक्न करते हैँ, तब एसी श्रवस्था को जाग्रत्‌ कहते हैँ । जव 
बाह्य दिषयों से उपरत होकर मनोराज्य में हम विचरने लग 
जाते है, उस समय श्रपनी महिमा से भ्रसंख्य वस्तुश्रों को रचना 
कर हुम उसी के साथ खेलने लग जाते है, तब उस श्रवस्था को 
स्वप्न.वस्या शब्द से कहा जाताहै। जीव की श्रसंगता एव 


(7) 


ईमानदारी का यह उवलम्त उदाहरण है कि कठिन परिश्रम शच 
 भ्रजेन करिये गये धन, जन, पेयं तथा प्रम्य सभी जाग्रत्‌ की 
वस्तुभ्रो को बाहर ही छोडकर श्रकेला ही स्वप्न म चला जाता 
है । जाग्रत्‌ के एक तिनके को भी स्वप्न में साथ नहीं ले जाता । 
भ्रावश्यकता पड़ने पर श्रपनी श्रचिन्त्य शक्ति निद्रारूप श्रविद्या 
कै दारा स्वप्नके प्रपञ्च को रच लेता है । चाहे जाग्रदवस्था 
मे, उस समय सीमेंट रौर लोहे पर सरकार का नियंत्रण होने 
के कारण उनकी प्राप्ति दूलंभ हो रही हो, फिर भी वह स्वप्न- 
दरष्टा अत्यन्त सरलता से विशाल-मवन का निर्माण एक क्षण में 
करलेताहै। पत्नी की प्रावक्यकता रहने पर उसका भी सृजन 
कर उसके साथ व्यवहार करता है । यहा तक कि श्रपने पिता 
भ्रौर माताको भी वनाकर्‌ उनके साथ उचित व्यवहार करने 
लग जाता है । उस स्वप्न कै पिता, माता तथा पत्नी भ्रादिको 
जन्म देने वाला स्वप्नद्रष्टा ही तो है। इन वातोंसेजीवकी 
भरचिन्त्य शक्ति का श्रनुमान किया जा सकता है। इसके बाद 
भरन्तजंगत्‌ को भी समेट कर गाढ़ निद्रा मे गया हृ्रा व्यक्ति किसी 
मी पदाथं को नहीं देलता है । इसलिये इसे माण्डूक्य श्रुति में 
प्रज्ञानघन शब्द से कहा गया है । उस समय श्रज्ञान से म्रातृत 
प्रपने स्वरूप सुख का श्रनुभव वह ग्रविद्यावृत्ति के द्वारा करता 
है। प्रतएव निद्रासे उठे हुये व्यक्तिको भरनुभव कयि हुये 
सौपूुप्त सुख भ्रौर प्रज्ञान का स्मरण होता है। वह कहने लग 
जाता है क्रि न किञ्चिदवेदिषं युलमहमस्वाप्सम्‌' श्र्थात्‌ श्राज 
मै सुख से सोया श्रौर कुछभी नहीं जाना । इसी प्रवस्था को 
सुषुप्ति कहते हैँ । 


जाग्रत्‌ में स्थूल विषयों को भोगनेके लिए दस इन््र्या, 


( १५) 


पंचप्राण तथा ग्रन्तःकरण-चतुष्ट्य एसे उन्नीस द्वार होते हैं। 
स्वप्नावस्था भी वैसे ही जानना चाहिये । इन दोनों मे भेद 
इतना ही है कि जाग्रदवस्था में बाह्य स्थूल विषय होते हैँ श्रौर 
स्वप्नमें जाग्रत्‌ के प्रनुभवजन्य संस्कार से सहकृत निद्रारूपं 
श्रविद्या से उत्पन्न होने के कारण सूक्ष्म होते है । दोनों प्रवस्थाग्रं 
को सुख-दुःख, मान-मोह एवं तृप्ति इत्यादिक समान हौ होते 
ह। स्वप्नसे जगनेके वाद स्वप्नके पदार्थो मिश्यात्वका 
बोधहो जाताहैग्रौर वे जाग्रत्‌ मे वाधित माने जाते ह, यहं 
बात सत्य है । किन्तु उस समय तो उन्हीं से उसका सारा व्यव- 
हार होता है, क्रिबहुना उस समथ उसकेलिये जाग्रत्‌ के प्रखण्ड 
वैभव बेकारही माने जा्येगे।! जाग्रत्‌ ग्रौर स्वप्न मेंश्रनन्त 
पदार्थो के साथ सम्पकं होने पर भी जीवको वैसा सुख नहीं 
मिलता, जैषा सुषुप्ति में मिलता है। तभी तो सुख के साघनों 
को छोडकर भ्रात्मसूख के लिये मृषुप्तिमे जीव प्रवेश करताहै 
"सता सोम्य तद। सम्पन्नो भवति" “उस समय सुषुप्ति मेँ जीव 
ब्रह्मा के साथ एकीभूत हो जाता है । इस सुषुप्ति का उदाहरण 
रहते कौन कह सकता है क विषयों के बिना सुल मिल नहीं 
सकता क्योकि उस समय किसीभो बाह्याभ्यन्तर विषयोंके 
साथ उसका सम्बन्ध नहींदहै, फिरभी उसे श्रपार सुका 
ध्रनुभव होता है। जाग्रत्‌ श्रौर स्वप्न मे भी भ्रनुकूल विषयों की 
्राप्तिदश्ा में कुक्षण के लिये प्रन्तःकरण की वृत्ति शान्त 
हो जाती है । उस शान्तवृत्ति म स्वरूप सुख का 
प्रतितिम्ब पडता है। उसे श्राति से विषय सुख मान लेता है, 
वस्तुतः वह भी स्वल्प सुख ही है । इसी को पञ्चदशी मं कहा 
है कि 


(१६ ) 
“विषयेष्वपि लब्धेषु तदिच्छोपरमे सति। 
भ्रन्तमुंलमनोवृत्तावानन्दः प्रतिबिम्बति ॥ 
यद्यत्सुखं भवेत्तदुब्रह्यं व प्रतिबिम्बनात्‌ । 
वृत्तिष्वन्तमुंखात्‌ स्वस्य निविष्नंप्रतिबिभ्बनस्‌" ॥ 
भरथात्‌- "विषयों की प्राप्तिदशा मे इच्छा नष्टहोनेसे 
मनोवृत्ति प्रन्तमुख हो जाती है, उसी मेँ प्रानन्द का: प्रतिबिम्ब 
पड़ता है । याद रलो, जहां कहीं सुख मिल रहा है, वह ब्रह्मा- 
नन्द का प्रतिबिम्ब ही है । जब तक इच्छा वनी रहती है, तव 
तक मनोवृत्ति ्रन्तमु ख नहीं हो पाती भ्नौर एसे ्रशान्त भ्रन्तः- 
करण मे ब्रह्मानन्द का प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता, किन्तु वृत्ति के 
अन्तम ख होते ही स्वरूप सुख का प्रतिबिम्ब श्रपने श्राप पड़ 
जाता है । इसलिये विषयसुख भी स्वरूपसुख का एक छींटा है । 


चतुथं दिवस : कल के प्रसंगमे बतलाया गया था कि 
भ्रोकार को समभने के लिये पहले श्रपने जीवन को समना 
पड़ेगा । जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों ग्रवस्थोभ्रं से जीव 
परवश धूमता रहता है । इन तीनों श्रवस्थाग्रों का व्यतिरेक 
होता रहता है, भ्र्थात्‌ जाग्रत्‌ मेँ स्वप्न सुषुप्ति नहीं रहतीः 
सुषुप्ति मे स्वप्न जाग्रत्‌ नहीं रहता । इन तीनों श्रवस्थाग्ों मे 
भ्रात्मा विद्यमान रहता है। तभी तो प्रत्येक व्यक्ति एसा 
 श्रनुभव करताहै किम जगा हृश्रा ह, मैने स्वप्न देखा, मँ 
भ्रानन्दसे सोयाथा। श्रव तो विचारशील व्यक्ति स्वयंही 
इसका विचार करलं कि तीन श्रवस्थयाएं सत्य हैया तीनों 
श्रवस्थाश्रो मे अनुगत रूप से प्रतीत होनेवाला श्रात्मा सत्य है। 
सत्य पूछोतो जो कभी रहै श्रौरक्भीन रहै, णेसे पदां को 
कोई भी विचारशील व्यक्ति सत्य नहीं मान सकता, कन्तु जो 





{ १७ } 


संदा सवेदा रहता है, वही सत्थ माना जाता है । तदनुसार तीनों 
श्रवस्थाश्रों सें प्रतीत होने वाले शरीर एवं शरीर संबन्धी प्रपञ्च ` 
सत्य नहीं माने जा सकते क्योकि इनका परस्पर व्यत्तिरेक होता 
है । इसके विपरीत श्रात्मा को तीनों ्रवस्थाश्रों मे रहने से सत्य 
मानना चाहिये । ये श्रवस्थाएं श्रात्मा की स्वाभाविक नहीं है, 
्रपितु स्वल्प के अरज्ञानसे ्रान्तिहोनेके कारण दीखती है| 
इन तीनों श्रवस्थाश्रो मंसे जाग्रत्‌ के साथ लेगाव रहने पर 
्रात्मा को "विष्व", स्वप्न के साथ रहुने के कारण 'तेजस' तथा 
सुषुप्ति के साथ रहने कै कारण श्राजञ नायसे कहा जाताहै। 
माण्ड्क्योपनिषद्‌ नें श्राचायं गौडपाद ने कहाहै किम्रग्रहण एवं 
श्रन्यथाग्रहुण इन दोनों से जाग्रत्‌ स्वप्न व्याप्त हँ श्रौर सुषुप्ति 
केवल श्रग्रहण से व्याप्त है। इन सव का श्रभाव तुरीयात्माजं 
तत्त्ववेत्ता को श्रनुभव होता है-- 


ग्रन्यथागृह्तः स्वप्नो निद्रातच्वमजानतः ! 
विपयसि तयोः क्षीखे तुरीयं पदमरनुते ॥ 
प्रनादि मायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते। 
प्रजमनिद्रमस्वप्नमदेतं बुध्यते तदा ॥ 
प्रपञ्चो यदि विद्येत निवतेत न संज्यः। 
मायामाचमिदं दतसहेतं परमाथेतः ॥ 
{आरा० प्र १५।१६।१७) 


श्राचायं गौडपादने जाग्रत्‌ एवं स्वप्नपद मे बतलाते हुये 
नका कारण च्रन्यथाग्रहण श्र्थात्‌ भ्रान्तिको बतलाया है। 
सुषुप्ति में केवल स्वरूप का भ्रज्ञान मात्र रहता है, भ्रन्यथाग्रहण 
नहीं रहता । इन दोनों ( भ्रग्रहण, ग्रन्यथाग्रहण ) का तत्त्वज्ञान 
से बाध कर देने प्रर साघक तुरीय पदको भ्राप्त कर लेता ह । 





(श्न) 


माया श्रनिवंचनीय श्रनादि है, उसकी वकड में प्राकर यह्‌ जीव 


निद्रा तथा स्वप्नका प्रनुभव कर रहाहै। जिस रोज यह 
सुमृक्ष प्राणी श्रनादि कुम्मकर्णी निद्रा से जग जायगा, यह्‌ सत्य 
बातहिकि वह श्रपनेको उस रोज निद्रा श्रौर स्वप्न से रहितं 
शरजन्मा श्रद्धितीय रूपमे श्ननुभव करेगा । यदि प्रपंच सत्य होता 
तो निःसन्देह इसकी निवत्ति भी होती, किन्तु यह मायामात्र है, 
पारमार्थिक वस्तु तो अ््रेतात्मा ही है। इस श््रैतात्मा को 
जानते वाला कोई माताकालाल विरलाहीहोतादहै, शेषतो 
सभी उक्त तीनों भ्रवस्थाभ्रो में ही चक्कर काटते रहते है । इस 
प्रकार श्रात्माके स्वरूपको समभलेनेके वाद भी सम्भवतः 
साघक श्रपने मे परिच्छिन्नता का श्रनुभव कर सकतादहै। इसी 
परिच्छिन्नता को मिटाने के लिये भगवान्‌ माण्ड्क्य मुनि ने 
व्यष्टि एवं समष्टि में ब्रभेद रूप से प्रात्मा का चिन्तन करने के 
लिये उपदेश किया है। व्यष्टि स्थूल जगत्‌ मे प्रभिमान करने 
के कारण जहां चेतनका नाम विर्व पड़नजाता है, वर्हाहीं 
समष्टि स्थूल जगत्‌ मे प्रभिमान करने से उसका नाम विराट्‌ 
या वैद्वानर पड़ जाताहै। वेसेही व्यष्टि सूक्ष्म प्रपञ्चमें 
श्रभिमान करने के कारण तेजस श्रौर समष्टि सूक्ष्म प्रञ्चमे 
श्रभिमान करने से हिरण्यगभं नाम षड जाता है तथा व्यष्टि 
कारण दारीरमे श्रभिमान करनेके कारण प्राज्न ग्रौर समष्टि 
कारण शरीरमे श्रमिमान करने के कारण ्रन्तर्यामी नाम पड़ 
जाता है \ यही सम्पूणं संसार की उत्पत्ति एवं प्रलय का एकमात्र 
कारण दहै। इसे सहश्च शिल्पियो कौ कल्पना से प्रतीत विचित्र 
संसार को रचना के लिये किसी से कुछ उधार नहीं लेना पडता 
दै, किन्तु श्रव्यन्त सरलता से अ्राकाशादि मूत एवं मौतिक पिण्ड 

ब्रह्माण्ड की रचना करं श्रज्ञान से श्रपनेश्रापको उसमें उलकाः 





( १६ ) 


हश्रा देखता है । दीपक की श्रग्नि एवं सम्पण जगत्‌ को क्षणमाच्र 
मे भस्मीभूत कर देने वाली ्रग्नि में सूक्ष्म श्रौर महान्‌ उपाचि 
के सिवा क्या भेद है? श्रग्नि तत्त्वतः तो एक ही है। इसी बात 
को यमने कठोपनिषद्‌ में कहा है कि-- 


श्रभ्नियंथेको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । 
एकस्तथा सवेभुतान्तरात्सा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ 


जैसे एक ही श्रग्नि भिन्न-भिन्न काष्ठादि उपाधियो में प्रविष्ट 
होतद्रपहोवेठा है, ठीक वैसेही सवं भूतों का श्रन्तरात्मा 
परमात्मा मनुष्यादि शरीर में प्रविष्ट हो तद्रूप हुश्रा दीखता है । 
पर, याद रखो, इन उपाधियों के बाहर भी वह विद्यमान है । 

इस प्रकार व्यष्टिशरीराभिमानी विशव, तजस तथा प्राज्ञ 
को समष्टि वश्वानर हिरण्यगभं एवं अन्तर्यामी सें एकीभूत कर 
इस श्रोतार की सात्राग्रों के साथ उसका प्रभिन्न रूप से चिन्तन 
करना चाहिये । इसी बात को माण्ड्वयोपनिषद्‌ कारिकां के 
आगम प्रकरण मे कहा गया है कि 


श्रोकारं पादशो विद्यात्पादा मात्रा न संश्यः। 
श्रोकारं पादशो ज्ञात्वान किचिदपि चिन्तयेत्‌ ।२४॥ 
युञ्जीत प्रणवे चेतः प्रणवो ब्रह्म निभेयस्‌ 1 
प्रणवे निच्ययुक्तस्य न भयं विद्यते क्वचित्‌ ॥२५॥ 


रणवो ह्यपरं ब्रह्म प्रणवश्च परः स्मृतः। 
शरपर्वोऽनन्तरोऽबाह्योऽनपरः प्रणवोऽव्ययः ॥२६॥ 
सवस्य प्रणवो ह्यादिमेध्यमन्तस्तथेव च। ` 
एवं हि प्रणवं ज्ञात्वा व्यश्नुते तदनन्तरम्‌ ॥२७॥ 


( २० ) 


प्रणवं हीश्वरं विद्यात्सवंस्य हदये स्थितम्‌ । 
सवंग्यापिनमोकार मत्वा धीरो न शोचति ।\२८।। 
श्रमा्नोऽनन्तमान्रश्च द्वैतस्योपशमः शिवः। 
श्रोकारो विदितो येन स मूनिनंतरो जनः।२९॥। 


व्यष्टि को समष्टि में विलय कर देने के बाद क्रमशः श्रोकार 

के श्रकार, उकार, मकार एवं प्रमात्रपद को ग्रात्मा के चारों 
पादसमे। श्रोकार की जो चार मात्रां ह, वेभ्रात्माके 
क्रमशः चारप।दरहै ग्रौर्‌श्रात्माकेजो चारों पादह, वे प्नोकार 
के ्रकारादि मात्रा स्वू्पही रह । प्रतः व्यष्टि का समष्टिमें 
विलय कर देने के बाद उस श्रात्माकेचारों पादों को क्रमशः 
म्नोकार की श्रकारादि मात्राग्रों क साथ भ्रभेदरूपसे चिन्तन 
करे । इस प्रकार वश्वानर को श्रोकार के प्रकारमात्र स्वरूप, 
तेजस को उकारमात्रारूप, प्राज्ञ को मकारमाचरारूप एवं तुरीय 
श्रात्मा को श्रमाच्ररूप जान लेने पर कुछ भी चिन्तन न करे । 
वरहा पर सवंथा चिन्तन का परित्याग कर देना ही निविकल्प 
भ्रात्मा मे स्थिर होना है। इसीलिये हि साधको ! प्रणव मे मन 
को लगाभ्रो । प्रणव ही निर्भय ब्रह्मस्वरूप है। यह ध्रव सत्य 
हि किग्र॑णंव में नित्य समाहित चित्तवालेको कहींभी किसी 
प्रकार कामय नहींहै। श्रोकारकोही श्रपर (सगुण साकार) 
ब्रह रूप माना गया है श्रौरप्रणवको ही परब्रह्म रूप मी कहा 
गया है। यह श्रोकार श्रपूवे श्रर्थात्‌ कारणरहितः भेदरहित, 
बाह्य प्रपंचशन्य, कायं जगत्‌ से सवथा पृथक्‌ तथा कभी भी 

विकारयुक्तं न होने वालाहै। ब्रोकार ही सम्पूणं प्रपञ्च का 

श्रादि, मव्य भ्रौरभ्रन्तहै। इस प्रकार श्रोंकार को-जानकर 

साचक (परमात्मा से श्रपने श्राप को सवथा श्रभेद प्राप्त कर लेता 

ह । इसलिये श्रोकारको ही समीके हृदयम साक्षीरूप से स्थित 


` 





(| 


ईश्वर समना चाहिये । इस प्रकार स्वैव्यापी प्रोकार को 
जानकर तत्त्ववेत्ता को शोक नहीं होत्ता । जिसने परिच्छेद- 
शुन्य भ्रनन्तमात्रा वाले ठत के उपलमस्वरूप शिवरूप श्रोकार्‌ 
को जान लिया; वह ग्रोकार स्वरूप परमात्मतत्तव का मनन 
करने वाला पुरुष ही मनि है। उससे भिन्न मननशील कोई भी 
मुनि हो नहीं सकता । तात्पयं यह्‌ है क्रि उस परमार्थं तत्त्व को 
जानने के लिये यह प्रणव सर्वोत्तम साधन है । सहि पतञ्जलि 
ने योगदशेन मे कहा है कि (तस्य वाचकः प्रणवः (१।२७) 
(तज्जपस्तदथभावनम्‌' ( १।२७ ) (ततः प्रत्यक्‌ चेतनाधिगमो- 
ऽप्यन्तरायाभावश्च' ( १।२९ ) । समाविपु्वंक भ्रात्मानात्म- 
, ख्याति प्राप्त करने के लिये सर्वोत्तम साघन यही दहै कि उस 
परमेदवर की ग्रनन्त महिमा के सहित स्वरूप का वाचक श्रोकार 
काजप किया जाय, साथ ही उसके ग्रथंकी भावना करे। वस | 
इतने मात्र से प्रत्यक्‌ चेतन अन्तरात्मा का वोघमभी हौ जाएगा 
ग्रौर सम्पूणं विष्न-वाघाभ्रों का सवथा विनाश भी हो जायेगा । 
(तंज्जपस्तदथंभावनम्‌' की व्याख्या करते टृए योगवातिक में 
कहा गया है कि--श्रणवजपेन सह्‌ ब्रह्मध्यान प्रणिघानं करतंब्यम्‌' 
प्रणव जप के साथ ब्रह्य कौ ज्ञानयुक्त उप सना करनी चाहिये, 
इससे साधक को जीते जी सफलता प्राप्त होती है ्र्थात्‌ यह 
ग्रन्तरात्मा परमात्मा को श्रवश्य प्राप्त करता है । साघनकाल 
मे श्राये हुये भ्रनेक विष्नोंकौ थपेडों से कभी-कभी साधक 
निरुत्साह हो जाता है श्रौर कभी-कभी तो साघन ही छोड़ 
बेठता है । एेसी परिस्थिति मे महषि पतञ्जलि श्रपने श्रनुभव 
के ग्राधार पर उद्घोषण कर रहै कि हे साघकों! प्रणवका 
का प्रश्रय लेने पर तुमह उक्त भ्रन्तरायों से कोई भय नहीं है। 
तुम तो प्रणवाध्रित हो, अनेकविष श्रन्तरायों के सिर पर 


( स \ 


नाचते हये उस परमात्मा को प्राप्त कर लो, चिन्तान करो । 
म्रनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक भगवान्‌ श्रीङृष्णने भी गीतामें 
कहा है कि 


श्रोमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहुरन्मामनुस्मरत्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌" | (८१३) 


ॐ ` एसे एकाक्षर रूप ब्रह्य का उच्चारण एवं उसके प्रथ 
स्वरूप मुभ परमात्मा का चिन्तन करता हृश्रा जो पुरूष शरीर 
छोडता है, वह निरिचत परम गति को प्राप्त करता है । श्रत: 
जीते जी भगवस्प्राप्ति का साधन तथा मरणानन्तर परमधाम 
प्राप्ति का साघन एकमात्र प्रणव ही है । 


पाचवां दिवस : कल के प्रसंग में मैने बतलाया था कि 
ध्रोकार की चार मात्रा्रों के साथ ग्रात्मा के चारों पादां का 
भ्रमिन्नभाव से चिन्तन करते हए अरन्त में निविकल्पक स्थिति 
को साघक प्राप्त कर लेता है । म्राज मै उस स्थिति से धूवंकी 
भ्रवस्थाश्रों पर पुनः सिहावलोकन करना चाहता हू । जाग्रत्‌ 
स्वप्न तथा सुषुप्ति ये तीन श्रवस्थाषएं सवं सामान्य व्यक्ति से 
्रनुभव को जाती ह । इनके अनुभव के लिए योग समाघिकी 
प्रावदयकता नहीं है, किन्तु इनक्रौ स्थिति पर साधक को विचार 
करना हो चाहिए । सुषुप्ति भ्रवस्था मे चेतन श्रात्मा के साथ 
प्रनादि अनिकवंचनोय श्रज्ञान का तादात्म्य बना रहता है। 
उसी प्रज्ञान में जाग्रत्‌ स्वप्न के सम्पूणं सतार विलीन होकर 
रहते है । उस श्रज्ञान का श्रनुभव सुषुप्त पुरुष को भ्रवदय होता 
है । वैसे ही सुषुप्ति का सुख भी सर्वानुभवसिद्ध है। यहाँ पर 
भ्रस्त होता हे कि सुषुप्तिकाल में सुल रोर भ्नानन्द का भ्रनुभव 


( २३) 


करने वाला कौन है । वह किस साधन से श्रज्ञान एवं सुख का 
प्रनुभव करतादहै? सुषुप्ति से उठे हुए पुरुष को "न किचिद- 
वेदिषम्‌' 'सुखमहमस्वाप्सम्‌' इस स्मरण ने सौपुप्त सुख तथा 
प्रज्ञान के अ्रनुभव को निविवाद सिद्ध कर दिया है, क्योकि 
स्मरण सदा श्रनुभव क्रिये हुए पदं का ही होता है, श्रननुभुत 
का नहीं । स्मरणके प्रति कारण चाहे ्रनुभवहो या संस्कार, 
उभय पक्ष मे प्ननुभव को नित्य मानने पर कभी भी स्मृतिहो 
नहीं सकती । भ्रनुभव श्रपने मृत्यु के पश्चात्‌ संस्कार मेँ परिणत 
हो जाताहै ्रौर उससे कालान्तर में स्मृति होती है । सुषुप्ति 
कालम भ्रज्ञान एवं साक्षी श्रात्मा के ्रतिरिक्त कोई पदाथं 
नहीं रहता । भ्रज्ञान को तो जड होने के कारण श्रनुभव करने 
वाला कह नहीं सकते । साक्षी चेतन प्रकाशक होने से भ्रनु- 
भाविता कहा जा सकता है, क्रिन्तु वह्‌ नित्य, प्रमर, निविकार 
एकरस है । श्रनुभव जव तक विद्यमान रहता है, तव तकन तो 
स्मृति को पदा कर सकता श्रौर न तव स्मृति की प्रावद्यकता 
ही है क्योकि स्मृति मे परोक्षरूप से वस्तु का भान होता है ग्रौर 
ग्रनुभव में प्रपरोक्षूप से भान होता है। 


स्मरण रहे कि क्षणिक-विज्ञानवादी बौद्धो ने प्रालय-विज्ञान 
एवं प्रवृत्ति-विज्ञान के भेद से विज्ञान की दो धाराएं मान रखी 
है। वे दोनों ही विज्ञान प्रतिक्षण उत्पन्न रौर नष्ट होते हैं । 
इसीलिये तो उन्हे क्षणिक-विज्ञानवादी कहा गथा है । विज्ञान 
की उक्तदो घाराश्रोमेसे श्रहम्‌ प्रहु" धारा को प्रालय-विज्ञान 
ग्रौर इदम्‌ इदं" धारा को प्रवृत्िविन्ञान कहते हैँ । प्रवृ्िविज्ञान 
ग्रालयविज्ञान से उत्पन्न होता है ्रौर जाग्रत्‌ स्वप्न में इसकी 
धारा चलती रहती है । जो घटाकार पटाकार इत्यादि विषया- 
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काररूपसे परिणत होता द्रा दीखता है । किन्तु सुपुप्ति्ें 
प्रवृत्ति विज्ञान की धारा बन्द हो जाती हैश्रौर ्रालयविज्ञानकी 
धारा तब भी चलती रहती है । वह श्रालयविज्ञान ही क्षणिक 
विज्ञानवादियों की श्रात्मा है । पर वेदान्त मेँ उस श्रात्मस्वरूप 
विज्ञान को क्षणिक न मानकर नित्य माना गयाहै। जो नित्य 
मानागया है । जो नित्य मक्त, विशुद्ध, प्रसंगरूप है, जिसका 
प्रनादि अनिवेचनीय श्रज्ञान के कारण ग्रजञानी पुरुषो को जाग्रत्‌, 
स्वप्न में स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर के साथ तथा सुषुप्तिकाल में 
कारण शरीर के साथ तादात्म्य दीखता है। यदि सुषुप्ति के 
सुख भ्रौर भ्रज्ान का श्रनुमव करनेवाला उस नित्य विज्ञान 
स्वरूप भ्रात्मा को माने तो जाग्रत्‌ मे उनकी स्मृति कभीभीन्‌ 


हो सकैगौ । एेसी परिस्थिति में गम्भीरता से इसका विचार 
प्रावश्यक हो जाताहै)। 


उक्त शकाश्रों का समाघान यह है कि "सवं भावाः क्षण- 
परिणामिनः ऋते चितिशवते;" केवल चेतनात्मा को छोडकर 
सभी वस्तुं रतिक्षण परिणामशील होने के कारण बदलती 
रहतो ह । इस ग्रभियुक्त वचन के भ्रनुसार मायाग्रविद्या एवं 
` उसके कायं, स्थूल सूक्ष्म शरीर तथा प्रपञ्च प्रतिक्षण परिणामी 
है । श्रनवधानता के कारण चहि हम उसके परिणाम कोनभी 
समभ सक; पर परिणाम श्रवद्य होता दहै) सांख्यो ने बरष्टि- 
काल में त्रिगणलूपा प्रकृति का महदादि रूप से जहां विषम 
परिणाम माना है, वहां पर प्रलयक्रालमें भी परिणाम माना 
हीह! भेद इतना ही है कि सृष्टिकाल मे तीनों गणो की 
विषमावस्था होती रहती है परन्तु परिणाम तो प्रलयकाल में 
तीनों गणो की साम्यावस्था बनी रहती हैः परन्तु परिणाम तो 


(*२) 


प्रलयकालमेंवे मानतेहीदहँ। वसे ही सृष्टिकाल मेँ निराकार 
प्रकृति श्राकाशादि पञ्चभूत एवं प्रपञ्चक ल्प मेँ बदलती 
रहतो है । किन्तु प्रलयकाल में प्राणियों के भौगदात्री कर्मोके 
उपरत हौ जाने से भूत-भौतिक रूपसे माया का परिणाम नहीं 
होता फिर भी परिणाम होना युक्तिसंगत हीहै, जैसाकि हम 
ऊपर कह प्राये टहैँ-.सवं भावाः क्षणपरिणामिनः ऋते 
चितिश्षक्तेः' । 


उस माया के समान ही जीव की उपाधि" श्रविद्या 
भी जाग्रत्‌ स्वप्न मेँ स्थूल-सूक्ष्म शरीर के खाथ तादात्म्य 
रूप व्रिपयेय के रूप में बदलती रहती दै । पुपुप्तावस्था 
मे इस भ्रविद्या का विषम परिणाम कथंचित्‌ नभी माने, 
फिर भी उसका परिणाम मानना युक्तिसंगत ही है । एेसी परि- 
णामी प्रविद्या के साथ तादात्म्य हृभ्रा चेतन को भी व्यावहारिक 
दृष्टि से श्रनित्य मानलेतेदैँ। इस रहस्यको न समभने के 
कारण वौद्धों ने प्रालयविज्ञान धाराको भी स्ननित्य मान लिया 
है । सुषुप्ति का श्रनुभव करने वाला विशुद्ध चैतन्य को हम नहीं 
मानते ्रौर न जड प्रज्ञान को भी उसका भ्रनुभविता मानते हं 
किन्तु अ्रज्ञानोपहित चेतन ही उसका ( सुपुप्तिका) भ्रनुभव 
करने वालादहै। उपाधिके श्रनित्य होनेसे उपधेयको भी 
श्रनित्य माना गया है। जेमे घटज्ञान पटज्ञान वस्तुतः नित्य 
चतन्यल्प होते हये भौ घट।कारादि रूप वृत्ति उपाधि के कारण 
उत्पत्ति-विनाशशील मना गया है । अ्रतएव उस घटज्ञान के 
नाश होने पर संस्कार बनता है रौर उसकी कालान्तर मे स्मृति 
होतो है। ठीक वसे ही सुषुप्ति मे सुल ग्रौरग्रज्ञान को विषय 
करने वाली भ्रविद्या वृत्ति से उपहित चैतन्य का नाश होता है। 





( २६ ) 


इसौलिये इसका संस्कार द्रवीमूत होकर श्रन्तःकरण मे ग्राताहै 
भ्रौर पुनः कालान्तर में स्मृति होती है । तात्पयं यह कि स्वरूप- 
ज्ञान नित्य तथा वृत्तिज्ञान को हम भी श्रनित्य मानते हैँ । वृत्ति 
जेसी श्रन्तःकरण की बनती है, वसी ही प्रविद्याकी भौ बनती 
है। इस पर शङ्का हो सकती हैकिसाकार का परिणाम देखा 
गयाह लेकिन निराकार श्रविद्या का परिणाम कैसे मान सकंगे ? 
इसका समाघान यह है कि जैसे निराकार प्रविद्या का परिणाम 
भ्राकाश एवं निराकार श्राकाशका परिणाम वायु "तस्माद्रा 
एतस्मादात्मन पराकाशः सम्भूत भ्राकाशाद्वायुः' इत्यादि श्रुति से 
सिद्धहोचुकादै। वैसेही श्रविद्याका परिणाम मानने में कोई 
दोष नहीं है । वस्तुतस्तु -सन्नाप्यसन्नाप्युभयात्मिका नो भिन्ना- 
प्यभिन्नाप्युभयात्मिका नो । सांगाप्यनंगाप्युभयात्मिका नो महद्‌- 
भूताऽनिवं चनीयरूपा" ( विवेक चूडामणि ) इस वाक्य में 
भ्राचायं भगवत्पाद ने माया को साकार, निराकार तथा उभय- 
रूप नहीं माना किन्तु इन तीनों से विलक्षण माना है। एेसी 
स्थिति मे मायाग्रविद्याको निराकार मानकर कुछ भी दोष 
नहीं दिया जा सकता है । श्राचायं ने उक्त श्लोक में सत्‌, भ्रसत्‌ 
तथा उभयरूप से भिन्न चेतन से भिन्न, श्रभिन्न एवं उभयसरूप से 
थक्‌ बतलाते हये महती श्राञ्चयं स्वरूपा श्रनिर्वंचनीयसूपा 
मायाकोमानाहै। इसमायाकी भ्रद्मृतताका वणेन करते 
हये पञ्चदश्ौकार कहते है कि- 


“एतस्मादूकिमिवेन््रनालमपरं यद्गभ वासस्थितं 
रेतश्चेतति हस्तमस्तकपदग्रोदुमूतनानाङ्‌कुरम्‌ । 
पययिर शिगयुत्वयौवनजरवेषेरनेकबु तं 
पश्यत्यत्ति श्योति जिघ्रति तथा गच्छत्य यागच्छति ॥ 
। ( ६।१४७ ) 


~ 
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इससे बड़ा क्या श्रन्य इन्द्रजाल हो सकता दहै कि रेत की एक 
बृंद गभं मे स्थितहो चेतन हो जाती है। वह हाथ, पैर, मस्तक 
इत्यादि ग्रनेके अंकूरो से युक्त हौ जाता है । पूनः क्रमशः बाल- 
पन, यौवन तथा वाधेक्य रूप श्रनेक वेषों से युक्त होता है। वह 
रूपादि को देखता भक्ष्यवस्तु को खाता, शब्द को सुनता, गन्ध 
को सूंघता, ग्रपने गन्तव्य देशमे जाता श्रौर प्राताहै। कौन 
भला श्रन्दाज लगा सकता है कि उसरेतकी बंद में ७२ करोड 
नाडियों वाला शरीर श्रौर श्रनेक श्रवयव कंसे निकल श्रये । 
इसे इन्द्रजाल ( माया ) नमनेतो श्रौरक्या कटहेगे। वटके 
एक छोटे से बीज में से अंकुर, टहनियां, पत्ते, शाखाएं, प्रशाखाएं, 
पुष्प एवं फल कंसे निकल शाते हैँ । यह तो एक श्रघटित घटना 
पटीयसी माया' की ही श्रद्‌भत शक्तिदहै, जो विर्व की प्रत्येक 
वस्तुप्रों मे दीख रही दै । इन प्रनन्त उदाहुरणों के रहते जो 
व्यक्ति श्रविद्याके परिणाम माननेमेदही भड्कताहो, उसेतो 
निबुद्ध ही मानना चाहिये । रौर उसके सम्बन्ध मे विशेष क्या 
कहं । इस ्रनिवंचनीय श्रविद्या से युक्त ्रात्मा सुषुप्ति के सुख 
तथा श्रज्ञान का श्रनूभव करता है। सृपुप्तकालमे स्थूल ग्रज्ञान 
प्राणी के भोगदायी क्मेरूप तापसे पिघलकर जाग्रदवस्थामें 
प्रन्तःकरणके रूपमेंतरलहौ जातारहै। जो रंग डालकर हमने 
फं को जमाया, पिघलने पर जल भी उसी रंगवाला रहैगा । 
बफं का रंग उसके पिघले हुये जलमें भी हम देखते ही है । 
ठीक वेसेहो प्राज्ञात्मा का संस्कार उसके ्रपररूप विर्व श्रौर 
तैजस में श्राना स्वाभाविक है । श्रतएव प्राज्ञात्मा के प्रनुभव किये 
हुये सुषुप्ति के सुख श्रौर श्रज्ञान का स्मरण जाग्रत्‌ मे विद्वात्मा 
कोहोतारै। ्राखिर विश्व, तजस प्राज्ञमें उपावियोंकाही 
भेद है । चेतनात्मा उक्त तीनों ्रनस्थाभरो मे एक ही विद्यमान 


( रेन ) 


है । फिर भला सुषुप्ति के अज्ञान श्रौर सुख का स्मरण विश्वात्मा 
कोक्यों न हो? ये तीनों म्रवस्थाएं तथा उनके श्रभिमानी 
चेतन परमां दष्ट से उस निविकल्प तुरोयात्मा मे कल्पित ह 


जिस तुरीयात्मा को एकमात्र प्रणव का श्नाश्नय लेकर हमें 
साक्षात्कार करना है । 


यदि किसी साधक ने श्रपने जीवन भर के प्रयास से प्रणव 
के भ्रं का प्रत्यक्ष कर लिया, तो उसका जीवन सफल हो गया 
. क्योकि यह तत्त्वमसि इत्यादिक महावाक्यके समान ही ब्रह्म 
मरोर ्रात्मा के श्रभेदवोधन करने मे समर्थं है! प्रणव के भ्रथं 
का ज्ञान तथा .उसका चिन्तन प्रत्यक्ष फल देने वाल। है। घमं 
काज्ञान श्रौर धर्मानुष्ठान के फल का ज्ञान परोक्ष है क्योकि 
मरण के बाद ही स्वर्गादि फल मिलते ह । श्रत: उनके सम्बन्व 
मे कदाचित्‌ सन्देह हो सकता है किन्तु वेदान्त विचार का फल 
प्रत्यक्ष है । यहाँ तो नगद का सौदा करना है; उधार नहीं। 


जिस घन, जन, एेदवयं को धमं श्रौर परलोक कोभी 
तिलाञ्जलि देकर एकत्रित किया, वे मरने के वाद छ्टेगे, एेसी 
वात नहीं बल्कि प्रतिदिन जाग्रत्‌ से स्वप्न श्रौ स्वप्नसे 
जाग्रत्‌ मे जाता हृश्रा जीव इन्हे छोड़कर ग्रकेले ही सो जाता 
है, इसे हम पूवं प्रसंग मेभी वतला श्राये टं । इससे तीनों 
धरवस्थाएं तथा उनमें दृश्यमान्‌ प्रपञ्च से मिथ्यात्व निङ्चय के 
साथ श्रात्मा का सत्यत्व निर्चय करलेताहै ।वह श्रात्मा न 
केवल सत्य है किन्तु प्रचुप्तभ्रकार होने के कारण स्वप्रकाश्च 
चेतनस्वरूप भी है । यदि वह चेतन न होता तो वाह्य प्रपञ्च 
श्राभ्यन्तर घरपञ्च स्वप्न तथा सुषुप्ति को कौन प्रकाश कर 
सकता था, क्योक्रि उससे भिन्न वस्तु तो जड माया के कार्थं 
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होने जडदहीतोदै। जड वस्तु ञ्रपनेयागश्मन्य को नहीं प्रकाश 
कर सकती । चिदाभास से युक्तं बुद्धि को प्रकाशक मानने पर 
भी भ्रात्मा की प्रकारूपता स्वतः सिद्ध हो जाती है, वयोँकि 
उसके चेतन, प्रकाशरूप होने पर ही उसका प्रभास भी प्रका- 
शक हो सकता है। ग्रतः श्रात्मा सत्य णवं चेतनस्वरूप है । 
उसकी भ्रानन्दरूपता का श्रनुभव सूपुरप्तिकालमें सभी जीव 
करते ही है, जिसे हस पूवं प्रसंग मे कह श्राये है । प्रकारान्तर 
से भीश्रात्मा कौ सुखरूपता का निइचय हो सकता है । 


छठा दिन : यह्‌ सर्वानुभव सिद्ध बातदहै कि सुख एवं सुख 
के साघनों में सवका स्वाभाविक प्रेम देखा जाता है, जो जितनी 
श्रधिक सुख देनेवाली वस्तु होगी, उसमे उतना ही प्रधिक प्रेम 
होगा । घनादि की म्रपेक्षा पुत्रम, पुत्र की स्रपेक्षा श्रपने स्थल 
शरीर मे, उसकी श्रपेक्षा सूक्ष्म शरीर प्राणादि में ग्रधिकप्रेमं 
सन किसी का है । प्रावर्यकत्ता पड़ने पर घन-पृत्रादिक को 
छोडकर भी मनुष्य सुखी होना चाहता है । घर मेँभ्राय 
लगने पर जलते हये धन श्रौर पुत्र को छोडकर 
प्रपने शरीर एवं प्राण की रक्षा के लिये पुरुष निकल 
भ्राता है । यह उसका श्रपने प्रति श्रधिक स्नेह का ज्ञापक दहै। 
जिन हस्त-पादादि ्रपने श्रवयव को तेल फुलेल लगाकर वोता 
है, वस्त्र से सजाता है, श्रकड़कर उनकी श्रोर बारवाय देखता 
श्रोरप्रसच्तासे फला नहीं समाता दहै । उन्हीं हाथ पैर किसी 
श्रवयव में ग्रसाध्यरोगहो जाने पर उस रोग के प्रतिकारकी 
सम्भावना न देख उोक्टर की सलाह से फीस देकर भी उसे 
कटवा डालता है क्योकि श्रव उसे कटवाकर ही श्रपने को सुखी 
देखना चाहता है । निमेम प्राण का प्यासा किसी शत्र के पाले 
पड़ जाने पर उसमे प्रार्थना करतादहैकिमेया। तू चाहे हाथ 
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पाव तोड़ दे, एक ्रख फोड़ दे परन्तु किसी प्रकार जीव को रहने 
दे । इससे यह सिद्ध हो जाता है कि स्थूल शरीर, इन्द्रियों की 
परपेक्षा प्राण प्रधिकर प्यारा है कभी-कभी प्राण का परित्याग 
कर भौ जीव सुखी होना चाहता है । श्राये दिन श्रात्महत्या की 
घटनाएं हमें बताती है कि प्राण का परित्याग कर प्रात्महत्यारा 
सुखी होना चाहता है । ये सभी विचारधाराएं स्पष्ट कर रही 
है क्रि श्रात्मा ही परमप्रेम का विषय होता है । उसे परमानन्द- 
सूप होने मे पूर्वोक्त युक्ति के भ्रनुपार कोई सन्देह नहीं है । 
सभौ वस्तु सुख के लिये दै, सुल क्रिसी प्रन्य वस्तु ॐ लिये नहीं 
है । परमग्रेमास्पद हेतु से प्रर्तरात्मा की सुखरूपता का निश्चय 
हम कराभ्रायेहैं। हसी को संक्षेप शारीरक में स्वामी सर्व 
जञात्ममुनि कहते हँ कि-- 


सवं यदथंमिह वस्तु यदस्ति किञ्चित्‌ 
पाराण्यंमुज्भति च यत्निजसत्तयेव । 
तद्रणेयन्ति हि सुखं सुखलक्षरन्ञाः 
तत्परव्थगात्मनि समं सुखतास्य तस्मात्‌ ॥! 
प्रेमानुपाधिरसुखात्मनि नोपलब्धः . 
स॒ प्रत्यगात्मनि कृमेरपि निच्यसिद्धः। 
प्रयः श्रुतेरपि ततः सुखतानुमानं 
नेयाधिकोऽपि न हगात्मनि निहव वीत ॥ 
(२५२५) सं० शा०. 


इस संसार मे जो कु भी वस्तु दीखती है, ये सब जिसके 
लिये है नौर जो स्वभाव से श्रन्य किसी के लिये ` नहीं है, उसी 
को सुल के स्वरूप जाननेवाले विद्धानोने सुखरूप से वर्णेन 
क्रिया है । हुम देखते हैँ कि समस्त पदार्थ सुख प्राप्ति के लिये 
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है; पर सुख किसी प्रन्य के लिये नहीं है । सुख का यह्‌ लक्षण 
परन्तरात्मा में घट रहा है । इसलिये ्रात्मा को मुवरूप मानने 
मे कोई सन्देह नदीं है । श्रात्मा की सुरूपता का इस प्रकारं 
भी श्रनुमान लगाया जा सकता है करिजो वस्त सुखरूपतो 
नहीं है, किन्तु सुख का साघन है, ठेसी वस्तु मे सुख प्राप्तिके 
लिये प्रेम हग्रा करता है। एेसेप्रेमको सोपाधिक प्रेम कहते 
तुच्छ जन्तु कोड़ों का भी नित्य सिदध देखा जातादहै।! वै मीश्नन्य 
स्तुग्रों की श्रपेक्षा ्रधिक प्रेम श्रात्मा मे करते) इसी 
निरुपाधिक प्रेम को परमप्रेम भी कहा जाताहै। 


तदेतत्प्रेयः पुत्रात्प्रेयो वित्ताप्प्रेयोऽन्यस्मात्सवंस्मादन्तरतरं 
यदयमात्मा! (वृ० १।४।८) यह श्रूति स्पष्ट कह रही दकि 
पुत्र, धन, शरीरादि श्रन्य सभी वस्तुनो से सर्वाधिक प्रिय 
सर्वानुभव सिद्ध यह्‌ प्रन्तरात्माहीतो है । सवंलोकानुभव तथा 
श्रुति प्रमाणसेभौ्रात्मा में परमप्रेमास्पदत्व सिद्ध हो जाता 
है । उस श्रात्मा की सुखरूपता का श्रनुमान श्रत्यन्त सरलतासे 
किया जा सकता है । भ्रात्मा परम प्रेमास्पद है । इसका प्रपलाप 
ताक्रिक भी नहीं कर सकते । 


बृहदारण्यकं के मेत्रेय ब्राह्मण मे महि याज्ञवल्क्य ने 
मेत्रेया से कहा--ग्नरी मेत्रेयि ! पत्ति, पत्नी, पृत्र, धन, ब्राह्मण" 
क्षत्रिय, देव तथा सभी प्राणो से हम जो प्रेम करते है, वहु श्रपने 
लिये ही करते ह; न कि उनके लिये। इन सभी प्रमाणों 
से यही सिद्ध होता है कि सुखरूप श्रात्मा ही दशन, श्रवण, मनन 
एवं निदिध्यासन के योग्य है। मानस मे गोस्वामीजीनेभी 
कहा है कि “सुर नर मुनि सबको यह रीति । स्वारथ लागी करं 
सव प्रीति 1" व्हा स्वां शब्द का श्रं भ्रात्मा ही करना 
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चाहिये । इस प्रकार त्रिकालानाध्य होने के कारणं श्रात्मा सत्य 
है सबका प्रकाशक एवं किषी भ्रन्य का प्रकारयनहोनेसे 
चेतन तथा परमप्रेम का विषय होने से श्रात्मा परमानन्दस्वरूप 
है । इतना सिद्धहोजाने के वाद भी भ्रात्मा मे परिच्छिन्नता 
दीखती है तथा परतन्त्रता मी दीखती है। कोई भी जीव श्रपनी 
सत्ता को सीमित नहीं देखना चाहता ्रौर न परतन्त्र ही रहना 
चाहता है । इसीलिये तो इस लोक ॐ श्रखण्ड साम्राज्य स्व 
का भ्राधिपत्य तथा ब्रह्मलोक के श्रविकार को भी ग्रपने हाथ 
मे लेना चाहता है । परिच्छिन्नता ही दुःख है भ्नौर सर्वाधिक 
प्रपरिच्छित्नता श्रत एवं सुखरूप है, इसे छान्दोग्य श्रुति मे कहा 
गया है कि-- 


“य वं मुमा तत्सुखं नाल्पे सुलमस्ति। यदल्पं तन्मयं तदुदःखम्‌' 


निश्नित ही जो श्रपरिच्छित् ह, वही सुखस्प दहै श्रौरजो 
परिच्छिश्च है वह नश्वर दुख खूप है । श्रपरिच्छिन्न सत्ता ज्ञान 
तथा श्रानन्द परमात्मस्वरूप ही है। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" 
“विज्ञानमानन्दं ब्रह्म" इत्यादि श्रुतिर्यां मी कह रही है। ठेसे 
परमात्मतत्त्वे को जो श्रपने प्रन्तःकरण में श्रात्मभावेन साक्षा- 


त्कार करता है, उसी को शाश्वत शान्ति तथा सुख प्राप्त हो 
सकता है । 


नित्योऽनित्यानां चेतनव्चेतनाना- 


मेकोबहनां यो विदधाति कामान्‌ । ` 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरा- । 
 स्तेषांशान्तिः शाइवती नेतरेषाम्‌ ॥ 


( कढ° २।२।१३ ॥ 
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जो भ्रनित्य वस्तुशरो मे भी नित्यरूप, चेतन मे भी चेतन, 
श्रकेले श्रनन्त प्राणियों को कामनाश्रों को सिद्ध करनेवाला है, 
एसे श्रन्तःकरण नें स्थित तत्त्व का श्रात्मभावेन जो साक्षात्कार 
करते हँ, उन्हीं धीर परुषो को शाश्वत शान्ति मिल सकती दै । 
सानस में कहा है कि- 


भ्रान प्रान के जीव के जिव घुल के सुल राम। 
सुम तजि तात स्मोहात गृह जिन्हहि तिन्हहि विधि बास 1 
(श्रयोध्याकाण्ड २।२९०) 


हे राम ! तुम प्राणों के प्राण, जीवों के जीव, ग्रौर सुख के 
सुख हो प्र्थात्‌ प्राणों मे प्राण की शक्ति, जीव में चेतनता प्रदान 
करने घाले तथा लौकिक सुख का एकमात्र उद्गमस्थान तुम्हीं 
हो । तुम्हें छोडकर जिन्हे घर, संसार, भोगादि प्रिय है उन पद 
: विधाता ही बाम है। कठोपनिषद्‌ सें कहा गया है कि-- 


शन प्राणेन नाषानेन मर्त्यो जीवति कश्चन । 
इतरेण तु जीवन्ति यस्मन्नेतावुपाधितौ" ॥ 


मर्थात्‌ कोई भी प्राणी प्राण एवं श्रपान से "जीवित नहीं 

, होता है किन्तु जीवन का कारणतो कुछ प्रौरही है, जिसमे ये 

दोनो ही जुड़हयहै। इस श्रुतिसेभी प्राण मे सत्ता स्फूति 

एवं प्रेरणा भरने वाले चेतन तत्त्व को ही सम्पूणं संसार का 

एकमात्र श्राश्रय माना गया है। श्रन्तःकरण मे स्थित एेसे 

सच्चिदानन्द ब्रह्म को देखने वाला कोई धीर परुष ही होता है । 
 -कठोपनिषद्‌ में कहा हैकि-- ५ 
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"पराचि खानि व्यत्‌णत्स्वयम्मुस्तस्मात्पराडः 

पयति नान्तरात्मन्‌ । 
कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमेक्षदावृत्तचक्चु- 

रम्‌ तत्वमिच्छन्‌' ॥ (कठ० २।११) 


ईश्वर ने प्रायशः इन्द्रियों को बहिमुख ही बनाया है, इससे 
जीव की हिसाहो गयी। भ्रतएव जीव बाहर ही देखता है; 
प्रन्तरात्मा को नहीं। इसीसे इसे बार-बार जन्म-मरणादि 
दुःख का श्रनुभव करना पड्तादहै। कोई विरला ही गुरुका 
लाल धीर पुरुष श्रमरत्व की श्राकक्षा से चक्षुरादि इन्द्रियों की 
बहिमू खता को रोककर ब्रन्तरात्मा परमेर्वर को देखता है । 
दस मन्त्रम धीर उसी को कहा गयादहै, जो इन्द्रियों की एवं 
मनकी बहिमूखताको रोककर प्रन्तरात्माका प्रत्यक्ष'कर 
सकता टै । लोक में देखते हैँ कि भयंकर शस्त्रास्त्रो से भयभीत 
न होनेवाला, वेदशास्व के व्याख्यान मे पट्‌, समुद्र के भ्रन्तस्तल 
मे जलचरो की र्मांति समृद्रकी छाती को. चीरकर श्रप्रतिहत 
गति से विचरने वाला तथा राकेट जसे विमानो का निर्माण 
करते वाला पुरुष भौ मनं तथा इन्द्रियो की दासता से मूक्त नहीं 
है। श्रत; श्रति ने इससे भी विलक्षण शक्ति . सम्पन्न व्यक्ति को 
धीर.शन्द से कहा है. उस बीर व्यक्ति के लिये प्रमरत्व प्राप्ति 
का साघनप्रणवका चिन्तन ही है क्योकि यह प्रणव उस 

, परमात्म प्रास्ति का सबसे वड़ा श्रालम्बन है। 


"एतदालम्बनं श्रेष्टमेतदलम्बनं . परम्‌ । . ,; 
, एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते' 11 . . 


इस श्रृतिभें श्रोकार को ही परमेदंवर धाप्ति का तवसे 


----- 
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~ बड़ा प्रालम्बन माना गया है । रहस्य के सहित परमेश्वर के 
भ्रालम्बन इस श्रोकार को जानने काले व्यक्ति की महिमा ब्रह्म 
लोक में गायी जाती है । याद रखे !* हृता से इस श्रालम्बन 
काप्राश्रय लेने वाला पुरुष ही संसार चक्की में नहीं पीसाजा 
सकता है, श्रन्यथा इस चक्की कै दो दलं के बीच पड़ने वाले 
व्यक्ति कभी भौ सावुतं वच नहीं सकते ! इसीलिये तो -कवीर्‌ 
साहव ने कहा है कि-- 


चलतो चक्की देख के दिया कीरा रोय । 
दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय ।! 


संसार मे राग-ढषादिदो पाटो के समान रहै । नि्िकार 
` कूटस्थ भ्रात्मा एवं उसका श्रालम्बन व्ध्कार कील के समान है । 
कोल से चिपका हृश्रा भ्रत्न तो चविकयों की पीसान से वच 
जायेगा किन्तु उससे पृथक्‌ हये श्रत कभी भौ वच नहीं सकता । 


चलतो चक्की देख के दिया कमाल हंसाय । 
जो फीलीसे लाग रहे सो क्यों पीसा नाय ॥ 


प्रतएव काल्याणकामी व्यक्ति का एकमात्र यही कर्तव्य है 
कि वह प्रणव के श्राश्वय में रहकर श्रात्मतत्त्वका चिन्तन 
करता रहे । 


सातां दिन : पुवं प्रसङ्ख मे यह बतलाया गथा थाक्रि 
्रोकार संपुणं बरेदों का सार है रौर वह श्रपनी चार मात्राश्रों 
से सम्पूणं संसार, संसारी .तथा संसारातीत सच्चिदानन्द ब्रह्य 
को भी बड़ी कुशलता से वतला रहा है । इस भ्रोकार के संबन्ध 
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` मै मुण्डकोपनिषद्‌ मे कहा गया है कि “श्रोमित्येवं ध्यायथ 
-श्रात्मानं स्वस्ति वः पाराय तमसः परस्तात्‌ । (मु° २।६) 
हे मुमृक्षश्नों ! तुम श्रपनी ्रात्मा का ध्यान श्रोकाररूपसे 
करो; इ्सी से तुम्हारा कल्याण होगा । श्रनादि प्रज्ञान उसके 
कायं प्रपञ्च कै प्रधिष्ठान उस विज्ञानघन ्रात्मा का साक्षा 
त्कार तुम कर लोगे। श्रविद्यारहित ब्रह्मस्वरूप श्रात्मा के 
प्रत्यक्ष के लिये श्रोकार ही सर्वोक्रष्ट श्रालम्बन है क्योकि 
यह सम्पूणं वेदों का सारहै। इसे, गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ने भी कहा श्रौर कठोपनिषद्‌ में नचिकेता के प्रति यमाचायंने 
बड़े उदात्त स्वरसे श्रोंकार की महिमा गायी है । यथा- 


स्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्रदन्ति। 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचयं चरन्ति, तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योभित्येततु 
"एतद्धच वाक्षरं ब्रह्म, . एतद्धचे वाक्षरं परम्‌ । 
एतद्धच वाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ 
(कठ० १।२।१५-१६)} 


"हे नचिकेता ! मै तुम्हारे प्रष्टव्यविषय परमात्मतत्त्वं को 
संक्षेप में बतला रहा हँ, शारीरिक, वाचिक, मानसिकं जितने 
भी तप वेदविहित है, इनका जो प्रतिपाद्य है, उस श्रपने. प्रति- 
पाद्य वस्तु कोये सभी तप मूक भाव से बतला रहे । जिसकी 
, श्राकक्षा रख के कठोर ब्रह्यचयं व्रत का प्राचरण साधक करते 

हि, वह श्रोकार स्वरूपदहीतो दै । ॐ यह्‌ श्रक्षर रपर ब्रह्म 
` स्वरूप श्रौर परब्रह्म स्वरूप मी है, इस श्रोकार रूप प्रतीक को 
 “ पर, श्रपर ब्रह्य की प्राप्ति के साधन जानकर श्रौर उसका 
 शनुष्ठान कर साधकं जिसे चाहता दै; उसे प्राप्त कर लेता है ।' 


( ३७ ) 


यह्‌ तो पहले भी कहा जा चुकाहै करि इस श्रोकार सें चार 
मात्राएदहैँ। इन मात्राभ्रों की श्रात्मा के चार पादोंके साथ 
प्रभेद भाव से चिन्तन की बात भी कही गयी है । अकार मात्रा 
का साम्य वेरवानर के साथ है क्योकि जसे श्रकार सभी वर्ण 
मे व्याप्त है श्रक्षराणासकारोऽस्मि (गीता १०।३३) इस 
गीतोक्त भगवद्वक्य से भी प्रकार की सभी वर्णो मं व्यापकता 
सिद्ध होती है। वसे वश्वानर की व्यापकता लोकप्रसिद्ध है। 
इसी समानता को लेकर वैश्वानर को श्मोकार का श्रकारस्वरूप 
माना गया है । हमारी संस्कृत भाषामे वणं मालासे लेकर 
वाक्य तथा महावाक्य तक वर्णोकास्वरूप.एकसाही माना 
गया है । हम जिस वणं के सम्बन्ध में जैसा सोचते, वैसेही 
लिखते है ्रौर उच्चारण भी उसी प्रकार करते ह । यथा 
सम्धूणं वर्णो में श्रकार को व्याप्त रूप से जानते, वैसे ही 
लिखते श्रौर उच्चारण भी करते रह । जब किश्रन्य भाषाग्रो में 
वर्णां का चिन्तन कुछ प्रौर प्रकार से, लेखन कुछ श्रौर प्रकार 
तथा उच्चारण कुछ प्रौर ही ढंगसेकरतेदहैं। इसे भाषाके 
जानकार सभी जानते हैं। अग्रजी के "^" वर्णमाला का भ्रन्यरूप 
से उच्चारण तो होता है रौर ग्रहण करते हैं श्रन्यरूपसे। 
वेसेही प्रलिफ वणंकाभी वाक्यमेंश्रकाररूपसे ही उच्तरागण 
होता है । इसलिये विवज्ञ हो कहना पड़ता है कि संस्कृत 
महात्माग्रो की भाषा है, श्रौर भ्रन्य भाषाएं दुरात्माश्रोकीदैं 
क्योकि नीतिकारोंने कहा है कि-- 


मनस्येक वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम्‌ 1 
मनस्यन्यद्टचस्यन्मत्‌ कमंण्यन्यद्‌ दुरात्मनाम्‌ ।!' 


जंसे श्रकारसे सम्पूणं वणं व्याप्त है, वैसे ही वैश्वानरं 


( इट) 


श्रात्मा से सम्पूणे स्थूल प्रपंच व्याप्त है । इसी ग्यापकता-सद्श्य 
को लेकर वैरवानर प्रौर श्रकार मात्राकोग्रभिन्न माना गयां 
है । प्रणव के उपासक श्रकार का उच्चारण करते ही वैरवानर 
को श्रकार मात्रा में विलय कर देते हैँ । वैश्वानर की श्रपेक्षा 
हिरण्यगभे श्रौर तेजस भी सूक्ष्म उपाधिक होने के कारण 
उत्कृष्ट है । वेसे ही प्रकारके वाद उकारमात्राके उच्चारणमें 
भी उत्कृष्टता प्राप्त होती है । इसी उक्कृष्टता रूप साहदय को 
लेकर उकार मात्रा में साधक हिरण्यगभं एकं तैजस को विलीन 
कर दे । सम्पुणं प्रपञ्च का विलय स्थान ईश्वर श्रौर प्राज्ञात्मा 
है । इर भ्रोकार.की सकार मात्रा भी करमशः उकार का विलय 
स्थान है । इसी साहर्य को लेकर मकारोच्वारण के साथ उसमें 
समष्टि व्यष्टि-कारण प्रज्ञात्मा मे ईङ्वर श्रौर प्राज्ञ को विलीन 
कर दे । तत्पश्चात्‌ इस मकार को ओकार के प्रधेमात्रा में 
विलीन करे, जो तुरीय श्रात्मस्वरूप ही है। तुरीय स्वरूप प्रघ 
मात्रामे मकार के विलयकाग्रथं है ्रनादि श्रनिवंचनीय भ्रज्ञान 
का ध्वंस हो जाना । उस समय ग्रावरणज्युन्थ चिन्मय ततत्वका 
मान उस तत्त्ववेत्ता को होता है । जीवन के लक्ष्य की सिद्धि हो 
जाने के कारण वह्‌ कृतङ्कत्य हो चुका, वह संसार का वन्दनीय 
है श्रह्यविद्‌ ब्रह्मं व भंवति' । स्मरण रहे माया एवं उसके कायं 
से स्था शून्य तुर्यात्मा है, उसी रूप मं जव साधक उदे देव 
भी लेता है, तभी उस परतत्त्व को जानने वाले में कृतकृत्यता 
भ्राती है। उसके पूवे स्थूल, सूम कारण देह श्रौर प्रपञ्च से 
विशिष्ट कारण को श्रपर ब्रह्म कहते है । । 


प्रर्नोपनिषद्‌ के पञ्चम प्रदन मे शिवि के पुत्र सत्यकाम ने 
मंहषि पिप्पलाद से पृछांहै कि--सयों ह वेतेद्भगवन्मनुष्येषु 


( ३६ ) 


प्रायणान्तमोंकारमभिष्यायीत । कतमं वाव स तेन लोकं 
जायतीति ।' "तस्मे स होवाच । एतद सत्यकाम परं चापरं च 
ब्रह्म, यदोकारस्तस्मादहिवानेतेनेवायतनेनकतरमन्वेत्ति ।" 
(५।१।२) हे भगवन्‌ ! मनुष्यो मजो कोई भी प्रणव का प्रधि- 
कारी मरणपयेन्त श्रोंकार का चिन्तन करता है, वहु उस श्रोकार 
की उपासना से क्रिस लोक के ऊपर विजय प्राप्त करता है? 
महि पिप्पलाद ने सत्यकाम से कहा- है सत्यकाम ! यह्‌जो 
भ्रोकार है, वही पर श्रौर प्रपर ब्रह्मस्वरूप है । इसे तुम सगुणं 
एवं निगु ण ब्रह्मरूप समो । श्रतः उपासक इसी के श्रालम्बन 
से उनमें से एक ब्रह्म को व्याप्त केर लेतादहै। इसी प्रसंग में 
ग्रोकार कौ एक-एक मात्रा को उपासना कामौ महान्‌ फल 
वतलाथा गया है क्योकि यह प्रणव सम्पूणं वेदों कासारहै 
श्रणवः सवेवेदेषुः । प्रणव की श्रकार मात्रा को ऋर्वेदस्वरूप, 
उकार को यजुवंदस्वरूप श्रौर मकार मात्रा को सामवेदस्वरूप 
माना गयादहै। ्रतएव श्रोक्रार की श्रमात्रा के उपासक्रको 
ऋष्वेद मृत्यु के परचात्‌ से मनुष्य लोक मे पहा देता है। 
जर्हा वह ब्राह्मण शरीर, तप, ब्रह्मचयं तथा सम्पदा से सम्पन्न हो 
ग्रोकार की उपासना की महिमा का श्रनुभव करता है। यदि 
इस प्रणव को उकार मात्रा का चिन्तन करता हृश्रा शरीर 
छोडता है तो उस साधक को यजुवद श्रन्तरिक्षलोक में पहा 
देता दै, जिस स्वगंलोक मेँ परमेश्वयं का श्रनुभव कर पुनः 
मनुष्यलोक में लौट प्राता है, एवं प्रणव की तीनों माव्राश्नोंस्ते 
विशिष्ट श्रोकरार हारा परब्रह्म की उपासना करने वाले साघक 
को सामवेद ब्रह्मलोक में परहुचा देता है, जहां वह॒ हिरण्यगभे से 
इस व्यापक परमात्मततत्व को देखता है । वह सम्पूणं पाप से वेसे 
ही मक्त हो जाता है, जेषे सपं कंचुली से मृक्त हो जाता है। 


( ४० ) 


विशेष क्या कटै, इस प्रणव की उपासना करने वाले साधक 
को ऋग्वेद मनुष्य लोक को, यजुर्वेद स्वगंलोक को प्राप्त करा 
देता है । इसे मेघावी विद्वान्‌ लोग भी जानते है । श्रतएव 
साररूप से पिप्पलाद महर्षि ने कहा है कि- 


ऋग्भिरेतं यजुभिरम्तरिकषं स सामभिरथततत्कवयो वेदयन्ते 1 
तमोकारेरेवायतनेनान्वेति विद्रान्यत्तच्छीन्तमजरममरतमभयं 


परं चेति || (५-७) 


भ्रथत्‌-प्रोकार श्रालम्बन से उपासक न केवल उक्त 
लोकों को प्राप्त करता है श्रपितु इसी प्रोकार के ग्रालम्बन से 
वह विद्वान्‌ उस स्वयं्रकाज्ञ भ्रानन्दस्वरूप श्रात्मा को प्राप्त कर 
लेता है, जिसे वेदान्त मे दोष से रहित, शान्त, वाधेक्य से रहित, 
मरणादि दुःख से शून्य, द्रंतप्रपञ्च से परे परद्रह्यरूप माना 
गया है । इस प्रकार प्रकार की महिमा श्रुतिस्मृति में सर्वत्र 
उदात्त स्वरसे गायी गयी है । हमारे दशंनविचार कौ परम्परा 
भे नाम श्रौर नामी भर्थात्‌ वाच्य श्रौर वाचक को भिन्नाभिन्न 
खूपसेमानागयाहै। उन दोनों का सर्वथा भेद भी नहीं मान 
सकते प्रर न सवथा पभेद ही मान सकते है । श्रग्नि शब्द 
उसके भगार श्रयं मे सवथा श्रभेद मानें तो अंगार के समान 
भ्रग्निज्ञन्द के उच्चारण से जीभ को श्रागकी प्रतीति होनी 
चाहिये । श्रतः दोनों सवंया श्रभिन्न नहीं है । से ही दोनोंको 
सवंथा भिन्न भी नहीं कह सकते, श्रन्यथा श्रग्नि शब्द से अंगार 
रथे का बोघ नहीं होना चाहिये था । इसी सिद्धान्त का प्रति- 
पादन कवि कालिदास ने “वागर्थाविव संपृक्तौ वागथंप्रतिपत्तये ॥ 
जगतः पितरौ वन्दे पावंतीपरमेश्वरौ ।।* (रषु° १।१) इस 








( ४१) 


रलोक से किथा है । एेसा ही प्रभिप्राय गोस्वामी तुलसीदासजी 
काहै। उन्होने मानसम कहा है। । 


गिरा रथं जल वीचि सम कहियत सिच्च न भिन्न । 
वंदौ सीतारामपद निनहौी परम श्रिय खिन्न ।।' 


म्र्थात्‌ शब्द भ्रौर श्रथं कहने सात्र के लिये भिन्न है^ वस्तुतः 
भिन्न नहीं है । वैसे ही सीता श्रौर रामये दोनों कहने के लिये 
भिन्न है, वस्तुतः श्रभिन्न है । इसी भरोसे से गोस्वामो नाम का 
्राश्चय लेकर श्रपार संसार समूद्रसे स्वयं भी तरे श्रौर सारे 
विशव को तैरने के लिये उन्होने मागं प्रदशित किया है । उनका 
कहना है कि नाम प्रौर नामी में वडा छोटा कहना श्रपराध 
माना जायेगा फिर भी यै दोनों के गुण-दोष सामने 
रख देता है, विद्वान्‌ स्वयं . इसका निर्णय करं । वे 
कहते ह-- 


“को बड़ छोट कहत श्रपराघरु । सुनि गुनभेदु समुभिर्हाह साधर ॥ 
देविरश्राह रूप नास श्राधीना । रूप ग्यान नाहि नास विहीना ॥ 
सुमिरिश्र नाम रूप बिनु देखें । श्रावत हव्ये सनेह बिसेषं ॥ 
नाम रूप गति श्रकथ कहानी । सभुभत सुखद न परति बखानी ॥ 
्रगुन सगुन बिच नाम सुसाखी । उभय प्रबोधक चतुर दुभाषौ ॥ 
(रा०च०वा० काण्ड २०) 


अर्थात्‌ रूप नाम के ्रघीनदैव्योकि नामके विनासखूपका 
ज्ञान नहीं होता । हाथ पर रली हई चीज कौ भी नाम के बिना 
पहिचान नहीं होती, किन्तु रूप न जानने पर भी प्रेमपुवेक नाम 
कारखमरण करने से रूप स्वयं सामने प्रा जाताहै। योतोनाम 


( ४२) 


ग्नोर रूप दोनोंकी महिमा श्रवर्णनीय है, समभने पर वडा 
भरानन्द तो मिलता है, इसे वाणी कह नहीं सकती । निर्गण रौर 
सगुण ब्रह्म मे नाम ही परिचायक साक्षी है। शरेति सिद्धान्ता- 
गुसार यह दोनो का बोधक है श्रौर यह्‌ चतुर दुभाषियाक्रा 
काम करता है। गोस्वामीजीनेनामकी महिमा इतनी श्रधिक 


गायीहैकि निगुण ्रौर सगुण दोनोंहीसे नाम को श्रेष्ठ मान 
लिया है-- 


श्रगुन सगुन दुइ ब्रह्म सरूपा । श्रकथ श्रगाघ श्रनादिः ध्रनूषा ॥ 
मोर मत बड़ नामु दुह्‌ ते । किए जेहि जुग निज बस निज ब्रते ॥ 


निगुण तथा सगुण दोनों ही ब्रहमके स्वरूपरहै। दोनों ही 
वाणी के श्रविषय, भ्रपस्पार, श्रनादि एवं ग्रनुपम हं जिन्हेंर्मै 
भग्निम प्रसंग में वताङगा । यहां तो गोस्वामीजी के मत से सगुण 
प्रोर निगुण दोनोंसेनाम वडाहै वथोकिनाम ते भ्रपने वल 
ब्रूते पर दोनों कोही भ्रघीन कर रखा है। जेसा कि श्रभी उप- 
निषद्‌ मे भी बतलाया गया है । एसी सुहृद भ्रोकाररूप नौका 
काश्राश्रयले संसार समूद्रसे पार उस परात्पर परन्रहया को 
प्रप्त कर लेता है । चतुर्थाश्रमी यतियोंका तो यह उक्क्रृष्ट 


जीवन है, इसलिये मैने संक्षेप मे इसका स्वरूप एवं माहात्म्य 
वणेन किया । 


` श्राठ्वां दिन : श्राज पुराणों के श्राघारपरभी प्रणवका 

स्वरूप, भ्रथं एवं महिमा वतलाडगा 1 शिवपुराणमें प्रणव मंत्र 
जपने का श्रधिकारी चतु्थाश्चमी यति ही माना गया है। 
भगवान्‌ शंकर ने जगदम्बा पावती के प्रति प्रणव का स्वरूप 
एवे भ्रथं बतलाते हुए कहा है कि-- ` 


( ४३) 


(ब्रह्यादिस्थावरान्तानां स्वेषां प्रारिनां खलु । 
प्राणः प्रणव एवाऽयं तस्मात्‌ प्रणव ईरितः ॥\' 
( लि पु० केलास° सं° ३।१४) 


ब्रह्मादि देवता से लेकर जड-स्थावर पयंन्त सम्पूणं प्राणियों 
का यह्‌ प्रणव मंत्र ही प्राण ब्र्थात्‌ जीवन याप्राधारदहै। इसी 
से इसे प्रणव कहा गया है। वेदान्त सिदडान्तानुसार महा- 
वाक्याथ ज्ञान के विना श्रात्मा का परिच्छिन्नत्व मिटता नहीं 
है म्र्थात्‌ विचारकी हृष्टि से स्थूल, सूक्ष्म, कारण इन तीन 
शरीरो से पृथक्‌ श्रसंग श्रात्माका बोधहो जाने पर भी उसकी. 
परिच्छिन्न॑ता वनी रहती है, जिसका नाशक एकमात्र तत्त्वमसि" 
इत्यादि महावाक्य ही है । इसके बिना देश, काल, वस्तुपरिच्छेद 
से शून्य, सवत्र व्यापक परिपृणे, श्रनन्त ब्रह्माण्ड के प्रधिष्ठान 
स्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता । फिर भी प्रणवाध्ित 
साचक को प्रणव के यथार्थं चिन्तन के श्रनुसन्धान मात्रसे श्रदरेत 
ब्रह्मतत्त्व का साक्षात्कार हो जाता है । केवल्योपनिषद्‌ मे कहा 
है कि- 


शप्रात्मानमररणि कृत्वा प्रणवं चोत्तराररिणम्‌ । 
ज्ञाननिमंथनाभ्यासात्पापं दहति पण्डितः ॥" 
( कं० १।११ ) 


ग्रग्नि सवत्र व्यापक है) प्रतएव काष्ठके भीतर भीरहै, 
फिर भी उस श्रग्निसे काष्ठ का दाह नहीं होता । जव दो काष्ठ 
का सतत घर्षण किया जाता है तो उससे प्रकट हई श्रग्नि उस 
काष्ठ को जला डालती है । ठीक इसी प्रकारसे व्यापक ब्रह्म 
सभी के भ्रन्तःकरण में अ्रन्तरात्मारूप से विद्यमान हैः। फिर भी 


( ४) 


जोव दीन हीन हो रहे हँ। मानस मे गोस्वामीजी ने कहा 
है कि-- 


“्यापकु एक्‌ ब्रह्म श्रविनासी । सत चेतन घन श्रानंद रासी ॥ 
श्रस प्रभ्रुहदयं ग्रत श्रविकारी। सकल जीव जग दीन दुखारी ॥ 
नाम निरूपन नाम जतन तें । सोर प्रगटत जिमि मोल रतन ते ॥" 

( रा०च०बा० का०२२) 


सच्चिदानन्दघन, व्यापक, श्रजर, भ्रमर, म्रभयस्वरूप ब्रह्म 
ही सभी जीवों का श्रपना स्वरूप है । फिर भी जीव श्रज्ञान के 
कारण दुःखीहोरहैरहै। नामका श्राश्चय ले परमात्मतत्त्वका 
चिन्तन करने पर वह विद्यमान परमात्मा वहीं पर प्रकट हो 
जाताहै, जेसे रत्न की पहिचान से उसकी कीमत प्रकट हो 
जाती है । इसीलिए उक्त कंवल्य श्रुति मे परमात्मतत्त्वं के 
साक्षात्कार का साघन बतलाया गयाहै किश्रपने श्रन्तःकरण 
को नीचे वाली श्ररणि (काष्ठ) श्रौर प्रणव को ऊपर वाली 
प्रणि बनाकर ध्यानरूपी मन्थन करके साधक बुद्धिरूपी गुहा 
मे चपि हुए परमात्म देव का प्रत्यक्ष कर लं । ग्रतः भ्रन्य साघनों 
काश्राश्रयन लेकर केवल प्रणवके जप तथा श्रभिचिन्तनसे 
वेदान्तवेद्य ब्रह्मारमतत््व का वोघ होने मे कोई सन्देह नहीं है । 
यह तारक मत्रहै म्रौरकाश्लीमे मरने वालेको भगवान्‌ शंकर 
प्रणव मंत्र काही उपदेश करते दै । यथा-- 


(एनमेव हि देवेशि सवं मंत्रहिरोमरिम्‌ । 
काश्यामहं प्रदास्यामि जीवानां मुक्तिहेतवे ॥' 
। ( केऽ स०३। १०५ ) 
'' हे देवेश्वरि ! सभी मंत्रों में शिरोमणि इसी ओकार तारक 





(४५) 


मंत्रको भँ का्ीमे मरने वाले जीवोंको मूक्तिके लिये देता 
है" । मानसमेंक्हादटैकि- 


श्राकर चारि जीव जग श्रहुहीं । काक्षी सरत परमं पद लहहीं ॥ 
सोपि नास महिमा सुनिराया । सिव उपदे व रन फरि दाया 1! 
( रा° बालकाण्ड) 


ग्रण्डज, जरायुज, स्वेदज, उद्धिज जार प्रकारो का कोईमी 
जीव काली में मरने पर परम पद प्राप्त करता है। यह काशी 
फी महिमा नहीं श्रपितु नाम की महिमा है वयोकि काशी में 
मरनेवाले को प्राशुतोष दयालु श्रवढर दानी भोले बाबा नाम 
काही तो उपदेश करते हैँ । "काश्यां मरणान्मुक्तिः" एसी श्रुति 
है भ्र्थात्‌ कालीम मरनेसे मुक्तिहोतीहै। भ्रतः तारक मत्र 
(प्रणव) का ही उपदेश कर भगवान्‌ शंकर काशी में मरने 
वाले को मुक्ति देते हैँ । विशेष क्या कहा जाय; वेद, पुराण, 
उपनिषद्‌ प्रौर सन्तवाणीमें नामकी महिमा गायी गर्ईहै। 
एक स्थल पर शिवपुराणमें श्रौकार ( प्रणव) की व्युत्पत्ति 
विचित्ररूप से बतलायी गई हु । 


श्यो हि प्रकृतिजालस्य संसारस्य महोदधेः । 

नवं नावान्तरमिति प्रवं वं विदुर्बुधाः ॥ 

` घ्र प्रवश्चो न नास्ति नो युष्माकं प्रणवं विदुः । 

प्रकर्षेण इवेद्यस्मान्मोक्षं वः प्रणवं विदुः ॥' 
( विश्वेश्वरो सं हिता १७।४।५) 


संसार एक महासमुद्रके समानदहै जो प्रकृतिसे उत्पन्न 
` हृभा दहै । इस संसार सागरसे पार होने के लिए यह प्रणव नौका 


(*४६ ) 


` के समान है। इसीलिये `विद्वानो ने इसे प्रणव कटा है । प्र 


प्रपंच, न= नहीं है, वः तुम में प्र्थात्‌ जिसके जपसेश्रपाय 
दुःखमय संसार सागर नहीं रह जाता यानी सूख जातादहै, 
इसलिए इसको प्रणव कहते हैँ । श्रथवा प्र==प्रकृष्टरूप से न= 
संसार का भ्रत्यन्ताभावस्वरूप मोक्ष जो प्राप्त करादे वः 
तुम्हे, इसीलिये इसे प्रणव कहते हँ । प्रणव भ्रौर श्रोकार दोनों 
एक ही चीज है। इसे प्रथवं शिरोपनिषद्‌ में कहाहैकि 
श्रोकारः स प्रणव यः प्रणवः स सवंव्यापी यः सवंव्यापी सोऽनन्तः । ' 
ग्रतः प्रणव श्रौरश्रोकार मे मेद नहीं मानना चाहिये । महिम्न- 


. स्तोत्र में पृष्पदन्ताचायं ने कहा है कि-- 


श्रयं त्रि वृत्तीजिभ्रुवनमथो त्रीनपि सुरा-- 
नकाराचेवंणे विभिरभिदधत्तीणे विकृति । ` 
तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमनुभिः 


समस्तं व्यस्तं त्वां शरद गुणात्योमिति पदम्‌ ॥२७॥।* 


हि प्रशरण के शरण भगवान्‌ शंकर ! सम्पूणं वेदो कासार 
ॐ यह पद श्रापके समस्त तथा व्यस्त दोनों ही रूपों को कहं 
रहा है। उनमें से श्रकार, उकार, मकार वर्णो के द्वारा ब्रापके 
व्यस्तरूप ऋग्‌ यजुः सामवेद इन त्रयी को, जाग्रत्‌, स्वप्न श्रौर 
सुषुप्ति एवं इनके श्रभिमानी विव, तेजस प्राज्ञरूप तीनों ्रव- 
स्थाघ्रों को, मुः, भुवः, स्वः एवं इनके श्रभिमानी विराट्‌, हिरण्य- 


. ^ गभ श्रौर श्रन्र्यामीरूप त्रिभुवन को तथा ब्रह्मा, विष्णु, रद्र, इनके 


सृष्टि, पालन, संहार को, एवं श्रध्यात्म, श्रषिदेव, म्रधिभरूत समस्त 


भेदो को शक्तिरूप से बतला रहा है । इतना ही नहीं, यह्‌ श्रोकार 


श्रपने सूक्ष्म, सूरष्मतर एतं सूक्ष्मतमादि श्रषेमात्रारूपी ष््वनिमरो के 


( ४७.) 

द्वारा प्रापक निविकार, व्रिपुटीशुन्यसमस्त तुरीयधामका प्र्थात्‌ 
स्वरूप का प्रवरोघन करते हये लक्षणावृत्ति से निरूपण कर रहा 
है।' तात्पयं यह दहै कि श्रोकार शक्तिवृत्ति से कायं के समस्त 
रूपको श्रौर लक्षणावृत्तिसे कायकारण से प्रतीत विशुद्ध 
चेतन्यको भी बतला रहा है। समस्त प्राणियों का लक्ष्य 
परब्रह्म परमात्मा ही है । उसकी प्राप्ति तन्मयता के विना नहीं 
हो सकती है। जसे सव कुछ भूलकर मराठोंने लड़ा श्रौर 
सिहगद़ को जीत लिया। कुतुबनुमा सुई घ्र्‌वतारे कीभ्रोर 
संकेत करती है श्रौर सूर्यादि महान्‌ शक्तिशाली ग्रहोसेभी 
प्रभावित नहीं होती । विदयुतुग्राही विद्युत्‌ की विखरी हयी 
राक्तियों को एकाग्रता से केन्द्रित करलेतीहै। वैसेही मनकी 
सम्पूणं चेतना एवं इच्छाशक्ति को श्रपने लक्ष्य श्रन्तरात्माकी 
भ्रोरकेन्द्रितकर देनाही तन्मयताहै! एेसी तन्मयतासमेही 
भ्रात्मविरवास की प्राप्ति सहनमें हो जाठीदहै। ज्यों ज्यौं 
तन्मयता होगी, व्यो त्यों श्रात्मविइवास बदेगा श्रौर उ 
श्रनुपातसे प्रात्सनिष्ठा वदेगी। लक्ष्यकी श्रोर तन्मयताके 
लिये मुण्डकोपनिषद्‌ में कहा गया है कि-- 


प्रणवो घनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते । 
श्रप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ ( २।२।४ ) 


श्रोकार घनुष दहै, तीनों श्रवस्थाश्रों से पृथक्‌ किया गया 
जीवका स्वरूपवाणदहै श्रौर व्यापक ब्रह्म उसका लक्ष्यहै। 
जिस प्रकार बाण लक्ष्यमे प्रविष्ट हो लक्ष्यस्वरूपहो जाताहै 
भ्र्थात्‌ उसमें मिल जातारहै, एसे ही प्रणवरूप धनुष के ऊपर 
चटाया हृश्रा जीव का निजरूप बाण से व्यापक ब्रह्मरूप लक्ष्य का 





(ष्ठ) 


भेदन कर देना चाहिये । शतं एक ही है कि लक्ष्य भेदन काल में 
प्रमादन करे। यहां पर लक्ष्यसे भिन्न वस्तुका दशन श्रौर 
चिन्तन ही प्रमाद है। यह लक्ष्य के भेदनसे दुर हटा देनेवाला 
है । श्रतः एसे प्रमाद का त्याग. नितान्त श्रावहयक है । महाभारत 
का प्रसंग है-श्राचायं द्रोण ने ्रपने शिष्य कौरव श्रौर पाण्डव 
को घनुविद्या को रिक्षादेनेके बाद परीक्षा लेनेका विचार 
किया । उनकी परीक्षा के लिये विशाल उत्तु ग वटवृक्ष को ऊंची 
शाखा के श्रग्रभागमे कागजका पक्षी वनाकर लटका दिया । 
उसकी दाहिनी भख में एक विन्दु काजल का लगा दिया, जिसे 
उन राजकुमारों के लक्ष्यवेघ बतलाते हये प्राचायं ने प्रोत्साहित 
किया । उन्होने कहा कि तुममेंसे जो उस पक्षीकी श्रखमें 
विद्यमान काले विन्दु का वेघन करेगा, वही धनूविद्या में निपुण 
माना जायेगा । प्रथम कौरव कुमार श्रागे बढ, दुर्योधन ने लक्ष्य 


-<को रोर बाण का भ्रनुसन्घान भी किया, पर प्रमादको छोड़ा 


हीं । द्रोणाचायेजी के पूछने पर. उसने, कहा कि मुभ विशाल 


पेड, उसकी शाखाए, एक शाखा के श्रग्रभाग में पक्षी, उसकी 


ग्रंख एवं उसमें काली बिन्दी सभी दीखते है, साथ ही पृथिवी 
पर खड़े सभी दशेको, श्रपने भाइयों तथा पाण्डवो के सहित 
श्रापको भी देख रहा हँ । द्रोणाचायं ने कहा कि इतना विशाल 


प्रमाद रहते लक्ष्य का बेधन नहीं हो सकता । इसी प्रकार सभी 


कौरव "कुमार श्रनुत्तीणं हो गये । उसके बादं पाण्डवोंमें से 


युधिष्टिर की बारी श्राय उसने भौ लक्ष्यकी ग्रोर बाण फिया। 
, गुरुदेव ने पूछा तुम्हे क्या दीख रहा है युधिष्ठिर ने विनय भाव 
, से कहा गुरुदेव ! मुभ तो वृक्षादि सव कुछ दीखते हैँ । द्रोणा- 


चायं ने उनको भी भ्रनुक्तीणं घोषित किया । उसके बाद भ्रजुन 
का नम्बर श्राया । उसने लक्ष्यकी भ्रोरबाणका शरनुसन्घान 


( ४६ ) 


किया श्रौर द्रोणाचायं के पुने पर उत्तर दिया--गुरुदेव ! मुभे 
इस समय केवल पक्षी की श्रखकी विन्दीही दीखरहीदहै भ्रौर 
कु भी नहीं दीखता । श्रजु न के उत्तर से द्रोणाचाये बड़ प्रसन्न 
हये । उसकी पीठ थपथपाते हये उसको धन्यवाद दिया श्रौर 
लक्ष्य बेधन के लिये श्राज्ञा दी । तन्मयता श्रौर प्रसादके प्रभावके 
कारणही भ्रजुन लक्ष्य वेघन करने मे सफल हप्रा श्रौर सभी 
राजकूमारों में श्रकेले ्रजुनकोही घनुविद्या में निपुण माना 
गया । रेपे ही साघक त्रिपुटी को लाँघकर केवल लक्ष्यकी ग्रोर 
ध्यान देने पर उस परमात्मा के साथ तन्मयता को प्राप्त करता 
है। इसके लिये साघक को प्रणवकाही प्राश्रय लेना चाहिये । 
श्रतएव प्रणव का विचार संक्षेप में वत्तलाया गया । 


नवौ दिन : अकार की व्याख्या के वाद भ्राज ॐ पूणमदः 
पुणंमिदम्‌' इस शान्ति मंत्र के ऊपर विचारप्रारम्भहोनेजा 
रहाहै। इस मंत्र का ब्रह्मा ऋषि, ग्रनुष्टुप्‌ छन्द, सोम देवता, 
` मंगलाचरण मे इसका विनियोग है । इसका सरल श्रथं यह्‌ है 
करि उस जगत्‌ का कारण पूणं है, च्यमान्‌ यह जगत्‌ भी पूणं है, 
क्योकि पूर्णं से पूणं का प्राविर्भावहुश्ना है, द्द्यमान्‌ जगत्‌ के 
पूर्णत्व को निकाल लिया जाय तो अन्तमं कारण रूप से पूणं ही 
शेष रह जाता है । गम्भीरता से विचार करने पर काये-कारणः 
सृष्टि प्रलय एवं साध्य साघन इत्यादि प्रनेक अ्रथं इसमें निहित 
प्रतीत होते हैँ। 


इसमें जगत्कारण श्रौर कायं को केवल पूणे शब्द से कहा 
है, ब्रह्मादि ब्द से नहीं । इसलिये प्रत्येक दाशं निक इसे श्रपने 
. सिद्धान्त के समर्थन के लिये श्रपनी श्रोर मोड़ सकते हँ । पर 
इस मंत्र से किस्का समथेन मिलता है भौर किसका. खण्डन 
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होता है, इसका निणेय मँ श्रोताश्रों के उपर ही छोडकर केवल 
विभिन्न भारतीय दाशंनिकोंके दष्टिकोणको भ्रापके सामने 
उपस्थित कर देना चाहता है । श्रपने जीवन को तपाकर 
भारतीय सपूरतोने संसार श्रौर संसारके कारण सम्बन्धमें 
निहचय कर भावी पीढी के लिये उन्होने जिन ग्रन्थों का निर्माण 
किया, उग्हे भारतीय दश्षेन कहते हैँ । वह चाहे नास्तिक श्रथवा 
श्रास्तिक दशेन हो, सभी भारतीय दशन हैँ क्योकि भारतीय 
सपूतों के मस्तिष्क की यह्‌ उपज है । भ्रतः वेदान्त के रहस्य को 
समभने के लिये सक्षेप रूप से भ्रन्य दशेनों के उपर दष्टिपात 
करना प्रावश्यक है । 


कारण के सम्बन्धमे सत्कारणवाद श्रौर प्रसत्कारणवाद । 


ठेसे दो वाद माने गये हैँ । श्र्थात्‌ कायं जो दष्टिगोचर हो रहा 
है इसका कारण किसी के मतमेंसत्यहै श्रौर किसी के मतमें 
श्रसत्यदहै। श्रसत्कारण वादके मीदोमभेदर्हँ। एकतो कारण 
की सत्ता ही नहीं मानता श्रौर दसरा कारण की सत्ता मानता 
तो है, पर कारण नष्ट हुये विना कायै को उत्पत्ति नहीं होती । 
श्रतः ये दोनों ही श्रसत्कारण वाद हैँ । सत्कारणवादी कामतदहैकि 
कारण की विद्यमानतामेंही कायं देखा जाता दहै, मिरी श्रौर 
तन्तु के नष्टहो जाने पर घट तथा पट काये की स्थिति नहीं 
देखी जाती । अ्रतः कारण का श्रमाव श्रथवा कारण केनाश 
होने पर कायं की उत्पत्ति रूप दोनों ही प्रकार के प्रसत्कारणवाद 
पक्ष ठीक नहीं है । सत्कारणवाद पक्त मे भी दो विचारषाराणएं 
है; एक कारण के विकृत होने पर काये कौ उत्पत्ति मानते है, 
दूसरे कारण निविकार, निष्क्रिय रहता है श्नौर कायं भी उत्पन्न 
-होजातादहै, एेसा मानते, वेसेही कायंके सम्बन्धे मी 
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सत्कायंवाद श्रौरं अ्रसत्कायंवाद भेद सेदो विचारधारां ह। 
भर्थात्‌ उत्पत्ति से पूवं कारण में कायं विद्यमान रहता है या 
नहीं; इस प्रन के उत्तर मे एक ने उत्पत्ति से पूवे भी कायं के 
कारण में सत्ता मानी है; इुसरे ने नहीं । सत्कायेवाद पक्ष सें 
भीदोप्रकार की मान्यताणएं्ै, एकने कारण के समानी 
काये की सत्ता मानी, दुसरेने कारण की श्रपेक्षा कायें की 
विषम सत्ता मानी है । इन्हीं के भीतर प्रारस्भवाद, परिणामः 
वाद, विवर्तवाद ये सव वाद-प्रतिवाद प्रौर विवाद निहित हैः 
जिनका स्पष्टीकरण उन दशनो के विचार काल मेस्पष्ट रूप 
से कख्गा। श्रभीतो मने केवलसूत्ररूप से दिग्द्ेन मत्र 
कराया। 


पूर्वं कारण से भ्राविभरुत काये जगत्‌ के सम्बन्ध में श्रनादि 
कालसे भ्राज तक श्रनेके विचारघाशएं हो चुकी है| इसके 
सम्बन्ध म दुःखवाद, ह्रंषवाद, धृणावाद ( जुगुप्सा ) श्रौर 
श्रानन्दवाद एेसे श्रनेक वाद भी चल रहै दँ । श्रव देखना करि 
इन सारे वादोंमे से यह्‌ श्रपौरुषेय वेद वाक्य किसका 
समर्थेन श्रौर किसका खण्डन करता है। उक्त सारे विचारको 
मै यथा समय बतलाऊगा । प्राप लोग स्वयं इसका निणेय 
कर लेना। 


दस मंत्र में प्राये हये पूणं शब्द का अ्रथं श्रखण्ड सत्ता, ज्ञान 
श्रीर्‌ श्रानन्द है । यहु मंत्रही कहरहादहैकि वह कारण यद्यपि 
परोक्ष है, फिर भी उसकी सत्ता, ज्ञान भ्रौर म्रानन्द श्रखण्ड है । 
भ्रतएव वह परणं है । उससे श्राविभू त इस प्रपरोक्ष हर्यमान्‌ 
जगत्‌ मे भी सत्ता, ज्ञान तथा श्रानन्द भी भ्रलण्डही है श्रौर 
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येदो नहींहै। यदि द्दयमान जगत्‌ से इन तीनों अंशो को 
पृथक्‌ करलं तो प्रन्त में श्रखण्ड सच्चिदानन्दकारण ही रेष 
रह जाता है। इतना स्पष्ट प्रथं होति हये भी काये-कारणके 
सम्बन्धं मे दाशंनिकोंने बड़ाही मतभेद खड़ा कर दिया। 
इसलिये इनके विचारों पर दृष्टिपात करना श्रावश्यक है। 
 दश्वां दिन : कल मने इस मंत्र मे निहित सिद्धान्त समभनेके 
लिये भारतीय दाशेनिकों का हष्टिकोण परोक्ष रूपसेही 
श्रापके सामने रखा था । ग्रब उसका स्पष्टीकरण प्रारम्भ किया 
जा रहा है। सब से पहली बात यह है कि यदि पूर्वाचार्योने 
भ्रात्मकल्याण के लिये जो कुछ भी विचार किया, उसे श्रपने तक 
सीमित न रखकर सवंसाधारण तक पहुंचाने का प्रयास क्यों 
किया ? इपका उत्तर यह है कि यदि उनके रचित ग्रन्थन होते 
तो हम श्राज कंसे सममः पाते १००० वषं पहले राम, कृष्ण,कपिल, 
कणाद, गौतम, पतज्जली, जेमिनी; व्यास, गोतम बुद्ध तथा शङ्कु 
राचायं प्रभृति ने ससार तथा उसके कारण के सम्बन्व मेक्या 
सपक्षा था । यह तो एक ऋषि परम्परा है जिसमे मूक्त होने के 
लिये वततंमान तथा भावीःपीदी को किसी न किसी रूप मेः श्रपने 
विचारं प्रगट किये हँ । सूये से' विद्या प्राप्त करने के बाद 
याज्ञवल्क्य महषि संसार से उपरत हो श्रात्मकल्याण के लिये 
जाना ही चाहते ये किन्तु उनके गुरु सूये ने कहा कि हमारी दी 


` इई विद्या का इस लोक भें प्रचारं करो. एतदथं कुछ काल के 
` लिये तुम्हें गृहस्थ जीवन स्वीकारः करना ` पड़गा ) गुरु कौ श्राज्ञा 


से म्टषि याज्ञवल्क्य ने एेसा ही किया । स्वामो रामकृष्ण 
परमहंष ने श्रपने शिष्य विवेकानन्द से कहा था.किबेटा 
रेन््र ! चै उसे साध नहीं मानता, जो-श्रवनी मूक्ति के लिये 
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अरताहोश्रौर गिरि-गुफामें बैठकर केवल व्यान रत रहता 
हो । किन्तु उसे साधु मानता हूं, जो स्वयं मुक्त हो श्रथवा 
मुक्ति के मागं पर चलता हो श्रौर मानव समाज को उस मागं 
पर चलने के लिये प्रेरणा देता हो । किसी नीत्तिकार ने कहा 
है कि- | 


क्रि तेन हेमभिरिरा रजताद्रिणा वा 
यन्न॒ स्थिताहि तरवस्तरवस्त एव। 
मन्यामहे मलयमेव यदाश्रयेण 
सारोट निम्बकूटजा श्रपि चन्दनानि ॥ 


श्रापने प्रपनी श्रो से यद्यपि मिरी, पत्थरयाबफंका ` 

ही पहाड़ देखा होगा, सोने चांदी का नहीं, किन्तु शास्वसमें 
रजतगिरि तथा हेमगिरि का भी वणेन देखा जाता है । निश्चय 
ही उन पर भी पेड़ पौषे उगते ही होंगे, किन्तु वे विचारे रजत- 
गिरि एवं हेमगिरि पवत पर पदा होकर भी चाँदी सोने नहीं बने 
प्रत्युत जन्म से लेकर मरणप्ंन्त वृक्ष के वृक्ष ही रहे । एसे 
रजतगिरि श्रौर हेमगिरि को लेकर हम क्या करेगे, जहां जन्म 
से मरणपयंन्त वृक्ष का वृक्ष ही रहा, सोना दी नहीं वन 
सका । हम तो प्रशंसा उस मलयपर्वत की करेगे, जिसके संपकं 
सै उत्पन्न होकर नीरस साकु श्रौर कुटज के पेड तथा भ्रत्यन्त 
कड्वे तिक्त निम्ब के वृक्ष भी चन्दन हो जतिदहैँ। एसे हौ जो 
श्रपनी मुक्ति के लिये गिरि-गफा में बैठकर प्रपते देहको 
` जजंरीभूत कर ब्रह्मानन्द मे ठल्लीन रहते दै, श्रौर पुनः 
विदेहकंवल्य को प्राप्त करते है, उनकी प्रशंसा क्यों करे । हम तो 
उनको प्रशंसाः करेगे जो ब्रह्मा्मेक्यवोध को प्राप्त कर जन- 
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समुदाय की भ्रावश्यता के भ्नुसार अपनी जीवन्मुक्तिकौभी 
तिलाञ्जलि देकर घमं श्रौरं ब्रह्म के प्रचार में निरत रहते है । 
एेसे महान्‌ उपकार करने वाले सदगुरु की उपमा किससे दी 
जाय ? श्राचायं भगवत्पाद ने शतश्लोकी मे कहा है कि-- 


दृष्टान्तो नेव हष्टस्त्रिभुवनजठरे सद्गुरोर्ञानदातुः 
स्पशंदचेत्तत्र कल्प्यः स॒ नयति यदहो स्वणंतामऽमसारम्‌ । 

न स्पशेत्वं तथापि न्नितचरणयुगे सद्गुरः स्वीयरिष्ये 
स्वीयं साम्यं विधत्ते भवति निरुपमस्तेन वाऽलौकिकोऽपि ।\१।। 


्र्थात्‌ ज्ञान देने वाले सद्गुरु की उपमा तीनों भुवनमें 
कहीं भी नहीं दीखती है। ग्रहो ! पारसमणिसे उपमादें, 
वह भी गुरुदेव को उपमा तो कर भी नहीं सकती क्योकि वह्‌ 
भ्रपने स्पशे से लोहे को सोना तो बना सकती है । लेकिन पारस 
नहीं बनाती, किन्तु ्रपने चरणकमलाध्रित शिष्य मे तो सद्गुरु 
श्रपनो समता पैदा करा देते है भर्थात्‌ श्रपने समान ही तत्त्वज्ञानी, 
जीवन्ुक्त लोकोपकार मे निरत ग्रपने शिष्य को भी योग्य बना 
डालते ह । इसलिये सद्गुरु की उपमा संसार में कोई नहीं कर 
सकते हैँ । भ्रतएव वे निरुपमेय हैँ या भ्रलौकिक दै । इस वाक्य 
से भो भ्राचायं भगवत्पाद परोपकारनिरत जीवन्मूक्त महापुरुष 
की भूरिशः प्रशंसा कर रहे हँ । परोषकार भ्रौर ऋषि्णसे 
मुक्त होने की भावना को लेकर प्रत्येक महापुरुष अ्रपने श्रनुभव 
को भावी पीढी के लिये लिपिवद्ध कर गये ह । भारतवषं में 
छः रास्तिक दशेन श्रौर छः नास्तिक दरोन माने नाते है। 
किसी मौलिक प्रमाण को पहले से न मानकर श्रपने विचारको 
लक्ष्य की श्रोर केन्द्रित करना ताकिक ददंनकाकाम है। 
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प्रारम्भसे ही किसी मौलिक प्रमाण को स्वीकार कर तदनुसार 
श्रपने विचारों को लक्ष्यकीभ्नोर केन्द्रित कर जाना प्रास्तिक 
दशन काकामदहै। 


वेद श्रपौरुषेय है, उसे किसी पुरुष ने नहीं बनाया । प्रतः 
वह सर्वथा निदु ष्ट माना गथा है । साथही बड़ा प्रमाण भीदहै। 
एेसे वेद को प्रबल प्रमाण मानकर तदनुसार श्रपनी विचारवारा 
को लक्ष्य की श्रोर श्राक्षित करना श्रास्तिक दशन का काम 
है । नास्तिक दशन में केवल श्रपने विचारसेही श्रपने निश्चय 
की श्रोर जाने के लिये कहा गया है । वेद को श्रपने लक्ष्यका 
साधक प्रमाण रूप से नहीं माना गया है । ेसी परिस्थिति मे 
नास्तिक दशन इस शान्ति मन्त्र से समर्थितदहै, या नहीं; इस 
विचार की कोर श्रावश्यकता नही है, फिर भी कहीं कहीं 
नास्तिको ने भी श्रपने सिद्धान्त को वेदसे समर्थित करनेका 
प्रयास क्रिया है। इसलिये यहां पर उनका विचार करना 
श्रनावश्यक नहीं है । 


चार्वाक दशंन, जन दशन, बौद्ध दशेन के चार विभाग 
मिलाकर नास्तिक दर्शन छः माने गये हैँ । चार्वाक दरोन के 
ग्राचायं बृहस्पति है । उनके मतमें पृथिवी, जल, श्रग्नि तथा 
वायु इन चार भूतों का समुदाय शरीर दहै श्रौर मदिरागत 
मादकता के समान भूतो के समुदाय मेँ श्रपने श्राप चैतन्य उत्पन्न 
हो गया है, एेसा मानते है । 


ध्रत्र॒ चत्वारि मृतानि सूमिवाय्वनलानिलाः । 
चतुभ्येः खलु  भूतिम्यश्चेतन्यमुपजायते ।।'* 
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शरीर से भिन्न जन्मान्तर एवं परलोक से सम्बन्ध रखने 
वाला कोई जीव नहीं है । सव॑सामान्य व्यक्ति का ठेस श्रनुभव 
मीहैकि मैँस्थूलहुं, मै कृश हं । स्थूलतादि देह के घमं है, 
उसके साथ सामानाधिकरण्य होने के कारण देह ही श्रात्मा है; 
ग्रन्थ नहीं । श्रात्मपुराण में कथा श्राती है किएक वार प्रजा- 
पति ने प्रतिज्ञा की थी कि “य श्रात्माऽपहतपाप्मा विजरो 
विमृ्युविशोकोऽविजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः 
सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः स सर्वाश्चलोकानाप्नोति 
सर्वाश्च कामान्यस्तमात्मानमनुविद्य विजानातीति ह प्रजापति- 
रुवाच ।”' (छा० उ० ८।७।१) 


जो श्रात्मा संपूणं पापों से सर्वेथा मूक्त, बुढापा, मृत्यु तथा 
शोक से रहित, क्षुघा-पिपासा के संस्पशं से सन्य, सत्यकाम एवं 
सत्यसंकल्प है, उस श्रात्मा का प्रन्वेषण करना चाहिये श्रौ 
उसी कौ जिज्ञासा करनी चाहिये क्योकि जिसने उस श्रात्मा का 
प्रत्यक्ष ्रनुभव कर लिया, वह संपूणं लोकों को एवं संपूणं 
एेश्वयं को मी प्राप्त कर लेता है" । एेसी स्पष्ट रूप से प्रजापति 
ने घोषणा की । इषर देवता प्रौर दानवों का शाश्वत वैरथा 
ही । एकं दुसरे को परास्त कर श्रपने सास्राज्य को चिरस्थिर 
बनाना चाहते थे । बुधि, पौरुष इत्यादि लौकिक उपायों के 
साथ-साथ प्रजापति को प्रतिज्ञा के प्रनुसार भ्रलौकिक मागं का 
ध्रनुकरण क्रिया जायतो निश्चय ही हमारी विजय होगी । 
किन्तु एसी भ्रात्मविद्या के लिये प्रजापति के पासही जाना 
होगा । दोनों ही देवता श्रौर दानवों ने श्रलग-ग्रलगं सभाकी 
श्रौर उसमे प्रस्ताव पारित कर श्रपने प्रतिनिधि को भेजने का 
निश्चय किया । देवताश्रों कौ भ्रोर से इन्द्र भ्रौ दैत्यों -कौ श्रोर 
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से विरोचन, दोनों ही समित्पाणि हो प्रात्मविद्या प्राप्तिके लिये 
प्रजापति के पास गये । बत्तीस वर्षो तक त्रह्मचयं पूवक गुरवुल 
वास किथा । इतने लम्बे समय तक सेवा मे लगे हुये इन्दर तथा 
विरोचन से प्रजापति ने बात भी नहीं की । बत्तीस वषं के बाद 
प्रजापति के पूछने पर उन्होने प्रतिज्ञा के प्रनुसार ब्रह्म को 
जानने की. इच्छा व्यक्त की । प्रजापति ने कहा डि-- 


“य॒ एषोऽक्षिणि पुरुषो ह्यत एष 
श्रात्मेति होवाचेतदगृतसभयमेतद्न्रह्य 
(छा° उ० ५।७।२) 


जो यह श्रां मे पुरुष दीखता है, वही प्रात्मा है, यह भ्रमर 
ग्रौर श्रभय खूप ब्रह्म है, एेसा ब्रह्मा ने कहा । ब्रह्मा की इस 
बात से इन्द्र एवं विरोचन दोनों को प्रतिविम्ब रूप श्रात्माका 
संकेत मिला । उन्होने फिर से पृचछठा-जो यह जल मे श्रौर 
दपण मे दीखता है, इनमें से श्रात्मा कौन है ? प्रजापति ने कटा 
क्रि जलपात्र मे ्रात्माको देखकर भी ्रात्मा का बोध यदि 
तुम्हैनहोतो हमें ्राकर कहना । दोनों ने ही जल में भ्रपने 
प्रतिविम्ब को देखा । प्रजापत्ति ने कहा--क्या देख रहे हो । 
दोनों ते कहा-हम लोग प्रपने श्रात्मा के नख से लेकर चोटी 
तक समग्र रूप को देख रहै हैँ । प्रजापति ने फिरसे कहा-- 
जाश्नो श्रपने-प्रपने वस्त्राभरषण पहिनकर उस जलपात्र को देखो, 
उन्होने वैसे ही किया रौर ब्रह्मा के पूछने पर बतलाया, किह 
मगवन्‌ ! श्रव हम लोग सुन्दर वस्त्राभूषण से संस्कृत परिष्कृत 
ङ्प प्रात्मा को देख रहे है । प्रजापति ने कहा--बस यही 
मरात्मा है, यह श्रमृत श्रौर श्रमय ब्रह्मस्वरूप है । एेसा सुनकर 
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दोनों ही शान्त एवं प्रसन्न चित्त हो श्रपने घर की श्नोर लौट 
चले । उन दोनों को देखकर ब्रह्मा ने कहा इनमे से श्रात्मा को 
भरत्यक्नानुभव न करने वाले का निङ्चय ही पराभव होगा । 
फिर भी श्रसुरराज विरोचन शान्त तथा प्रसन्न हो श्रसुरो के 
पास श्रा गया । बत्तीम वंके बाद प्राये हए अ्रपने राजा के 
स्वागत के लिये दैत्यों ने जबरदस्त तैयारी की । स्वागत वाक्यो- 
त्तर मे बोलते हुए विरोचन ने कहा-र्मैने प्रजापति से प्राल्म- 
विद्या प्राप्त की है रौर प्रभी श्राप लोगों को उसका उपदेश 
करता हूं । यह स्थूल शरीर ही भ्रात्मा है । इसकी सेवा शुश्रूषा 
करते हृए दोनो लोकों को प्राप्त करोगे श्र्थात्‌ जीते जी सुखी 
रहोगे प्रौर मरते ही मुक्त हो जाभ्रोगे, वयोकि मरना ही मुक्ति 


“देहस्य नाज्ञो मुक्तिस्तु न ज्ञानारमुद्गिरिष्यते ।" 
"वस भँ श्राज तो उस श्रात्मा की संक्षेप मे च्चा कररहाहुं। 
कल से विस्तारपुवेक वैदिक धमं तथा ्रात्मा की व्याख्या 
करूगा" इतना कहकर सभा विसजित की गयी । 


ग्यारहवां दिन : प्रजापति से ब्रह्मविद्या प्राप्त कर विरोचन 
भ्रपने समाज में प्रचार करने लगे कि.“ 


“यावज्जोवं सुखं जोदेन्नास्ति मूत्योरगोचरः । 
भस्मोमरूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ 
श्रग्निहोत्रं तयोवेदासित्रदण्ड नम्‌ । 
बुद्धिपौरषहीनानां जीविकेति . बहस्पतिः 


यावज्जीवन सुखपूवेक जीभ्रो, मृत्यु के बाद कोई एेसी चीज 
नहीं .रह जाती जो दीखती नहीं उसे घ्रात्मा कहते है । परलोक में 
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जाने वाला श्रात्मा नाम का कोई पदार्थं नहीं है । किन्तु फिर जो 
जलकर राख ही हो गया, उसका भ्राना कंसे सम्भव हो सकेगा । 
भमग्निहोत्रादि कमं करना, तीनों वेदों को कण्ठ कर गरेडी के 
राग मे उन्हें गाना श्रौर दूसरे को सिखाना, त्रिदण्ड वारणं 
करना, रौर सारे शरीर से राख लपेटनां इत्यादि बुद्धि एवं 
पौरुषहीन, ्रालसी बुद्धं लोगो की जीविका है । ईहवर नामका 
भी कोई पदां नहीं है किन्तु "लोकसिद्ध भवेत्‌ राजा परेशो 
नापरः स्मृतः" लोक प्रसिद्ध राजा ही ईरवरों का ईरवर है । 
नस्वगंदहैश्रौरननरकहैग्रौरन इन परलोक से सम्बन्ध रखने 
वाला शरीर से भिन्न श्रात्माहीहै। वेद में कहा गया हैकि 
धमे से सुखे श्रौर श्रघमं से दुःख होता है । इस वेदिक सिद्धान्त 
का श्राप प्रत्यक्षानुभव कर सकते दँ । यथा प्रातःकाल उठकर 
ठण्डे जल मे स्नान श्रौर सन्ध्या करना दुःखरूप है । इसलिये 
यह्‌ पापकर्म है । इसके विपरीत सूर्योदय होने तक सोये रहना, 
परदाराभिगमन एवं परघनापहुरण इत्यादि प्रत्यक्ष सुखप्रद है । 
इसलिये यह धमं है । इससे भिन्न ज्योतिष्टोमादि यागजन्य स्वगं 
का जनकरूप घमं नामक भ्रन्य कोई चीज नहीं है । 
"पञ्ुश्चेचनिहतः स्वगं ज्योतिष्टोमे गमिष्यति । 
स्वपिता यजमानेन तत्र॒ कस्मान्न ईहिष्यते ॥। 
मृतानामपि जन्तुना शराद्धं चेत्‌ तुप्तिकारसम्‌ । 
गच्छतामिह जन्तूनां वृथा _ पाथेधकल्पनम्‌ ॥ 
स्वस्थता यदि तुर्ति गच्छेभुस्तत्र दानत; । 
प्रासादस्योपरिस्थानामिह कस्मान्न दीयते ॥ 
यावज्जीवं सुखं जीवेत्‌ ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्‌ । 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः । ॥' 
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धमं केनाम पर परशुहिसा करने वाले इन विषयलोलुष 


लोगों से पूरो तो सही । यदि ज्योतिष्टोम याग म मराहृ्रा 


पश्य स्वगं चला जायगा, जेसा कि वे कहते है, तो भला उस 
ज्योतिष्टोम याग में यजमान श्रपने पिताकी ही हिसाक्योंन कर 
डाले क्योकि यजमान का पिता भी हिसा करने से स्वगं चला 
जायेगा । वे पाखण्डो मखं मरे हये जोव को तुप्तकरने के 
लिये पिण्डदान श्राद्धादि करते हैँ । यदि यह सत्य है, तो स्वगं 
मे गये हए व्यक्ति के लिये यहां के पिण्डदान श्राद्ध एवं 
तपंणादि बृप्तिकारक हो सक्ते होतो घरसे यावा करनेके 
लिये निकले हए व्यक्ति को कलेवा क्यों बाध देता है ? क्यों 
नहीं सायं प्रातः भोजन के समय उनके नाम पर थाल में परोस- 
कर मन्त्र पठृकर भोजन कराया जाता ? स्वगं में बैठे हये व्यक्ति 
तुग्हारे यहां के पिण्डदान से यदि तृप्त हो सकते हों तो तीन 
मञ्जिल के मकान की छत पर बैठे हृए व्यक्ति को भोजन करने 


`क लिये नीचे प्राने की क्या ्रावश्यकता है ? क्यों नहीं, उनके 


नाम पर दान किए जाने पर वे तुम्हारे दानसे तृप्त हो जाति। 
इसलिये मँ कहता है कि स्वगं, नरक तथा मोक्ष ये सभी पण्डित, 
साभुप्रों कौ कपोल-कल्पना है । श्रत: मेँ तुम्हें सच्ची शिक्षा दे 
रहा हं जब तक जीभ्नो तो सुलपूवैक जीभ्रो । जीने के लिये 
पास में पसे नहीं हैँतोऋण लेकर माल चखो, कारण कि राख 
हुये देह्‌*का गमनागमन कहा से होगा ? इन मूर्खा ने कहा है 
कि मरते समय भ्रा्मा देह से निकल कर चला जाता है। भला 
इनसे पूछछो तो सही कि यदि, देह से ग्रात्मा निकल जाता है 
तो फिर श्रपने परिवारों के प्रेम से.व्याकुलं हुभ्रा पुनः लौटकर 
क्यो नही प्राता ? इसलिये तुम ठे, तुम्हारे वेद .भुटे श्रौर 
उनके कर्ता भौ मू । “वयो वेदस्य कर्तारो धूतंभाण्डनिशा- 
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चराः ।' इत्यादि इस प्रकार उसने भ्रचार किया 1 


न जाने चार्वाको ने इस तरह वेदविरुट्र कितना ्रसम्बद्ध 
प्रलाप क्रिया है। ने तो संक्षेप मेँ सुनाया । उनके सिदडान्ता- 
नुसार शूणंमदः' पदवाच्य परोक्ष पदाथ ग्र णड सत्ता, ज्ञान एवं 
श्रानन्द से सम्पन्न जगत्कारणदही नहीं ग्रौर न संसारही 
पूर्णरूप है, क्योकि इसकी नशवरता प्रत्यक्षानुभव सिदध है, तो 
मला इस मन्त्र से चार्वाक सिदधान्त का समर्थेन कंसे माना 
जायगा ? 


उक्त प्रकार से वैदिक धर्मं के ऊपर जैन सम्प्रदाय वालों ने 

भी कीचड़ कम नहीं उदछलाला । पर इन वेचारों को स्वयं श्रपने 

चर के श्रन्धेरे का पता नहीं है। इन्होंने जीव ग्रौर ग्रजीव भेद 

से दो तत्त्व माने ह) इनमें संसारी तथा सूक्त भेद से जीव दो 

प्रकार के माने गये दै । श्राकाश,.घर्मं, श्रमं एवं पुद्गलः इत्यादि 

प्रजीव पदाथं माने गये ह । जेन मत मे नित्य, स्वंगत, शुद्ध, 

बु, मुक्तस्वभाव, सृष्टि, पालन एवं संहार करने वाला, श्रखण्ड 

` सत्ता, ज्ञान एवं श्रानन्द से युक्त कोई ईङ्वर नहीं माना गया है! 
किन्तु ईश्वर एक पद या स्थिति का नामहै, जिसे हिलारोहण 

ब्रतोपवासादि तथा केशलु चनप्रभृति कठोर तपसे कोर्ईभौ 

प्राप्त कर सकता है । उस पद की प्राप्ति से व्यक्तिकोही ईश्वर 

कहा जाता है। इसमें इवेताम्बर एवं दिगम्बरादि श्रनेक प्रवान्तर 

भेद ह । फिर भी स्याद्वाद श्रनेकान्तवाद सभी कौ मन्यहै। 

केवल मीमांसा में भित्तता है । सम्पूणं | कमंबन्धनों से मूक्तहो 
जाने पर श्रसंगरूप से श्रवस्थिति को ही मोक्ष कहते हँ । किसी 
मी लोकिक-पारलौकिक वस्तु के विषय में इनका "इदमित्थं" 
निरहिचत विचार नहीं है । इनका सवत्र सप्तमगो न्यायः चलता 
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है। एक भंगी ही काफी था यहाँ तो साद भंगी मिलकर न्याय 
करने बे हँ तो किसी वस्तु का निरचय कंसे हो सकेगा ? उनका 
वह्‌ न्याय इस प्रकार है, स्यादस्ति, स्यान्नास्ति, स्यादस्ति च 
स्यान्नास्ति च, स्यादवक्तव्यः, स्यादस्ति चावक्तव्यश्च, स्याच्चास्ति 
चावक्तव्यङ्च, स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यश्चेति; यही इनका 
सप्तभंगी न्याय है । इस सप्तभंग न्याय कौ योजना सभी वस्तुश्रों 
मे करते है; जर्हा तक कि उन्होने वस्तु की कल्पना कौ है । श्रतः 
श्रनिरिचत भ्रथं को बतलाने वाले शास्त्र के प्रणेता जैनघर्माव- 
लम्बी उन्मत्तो के समान उपेक्ष्य हैँ । इनकी खबर सूत्रकार तथा 
भाष्यकारनेलीदहै। 


सत्य पूचोतो लौटकर किसी प्रकार सप्तभंगी न्यायके 
द्वारा "घटकुटरी प्रभातन्याय' से हमारे श्रनिवंचनीय वेदान्त 
सिद्धान्त का ही समथेन करते हैँ । एक नगरमे कोई व्यापारी 
था । वह कजृस होता द्श्रा भी श्रपने को वड़ा बुद्धिमान्‌ मानता 
था। सरकार की नजरमेन केवल इन्कम टैक्स देने से वचाना 
चाहता था श्रपितु चुगीदेनेसे भी हिचकिचाताथा। एक वाय 
वह गाडियों मे सामान लादकर दूसरे नगर मे व्यापार के. लिये 
जारहाथा। नगर के पास पर्हचने पर दिन तो उसने खाने 
पीने में बिता दिया, रात्रि भ्राने पर उसने गाडी चलवायीःश्रौर 
चु गौ बचाने कौ सोचकर उस नगर में प्रवेश करते हए टेदे-मेढे 
मागं मे उनकी गाड़ी राति भर चलती रही । पर उस नगर मेँ 
वह्‌ प्रवेश न कर सका । प्रातःकाल होते ही वह्‌ बेचारा गरीब 
वहीं पर्चा जहां चु गी श्रोंफिस था । विवश होकर उसे चुःगी 
देनी पडी, व्यथं मे राक्निमर स्वयं परेशान हुभ्रा श्रौर बैलोंको 
मी उसने परेशान किया । वेसे ही वेदिक सिद्धान्तो पर न चलने 
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वाले जैनमतावलम्बियों ने न जाने क्या-क्या कल्पना की । यहाँ 
तक कि इन्होने सप्तभंगी न्थायकोभी स्वीकार क्रिया। पर्‌ 
बेचारे एेसा कहकर वेदान्त सिद्धान्त सिदध म्रनि न॑चनीयताकाही 
तो समथन कर रहे है । हमने भी जगत्‌ एवं उकषके कारण माया 
के सम्बन्ध मेँ 'सन्नाप्यसच्नाप्युभयात्मिका नो ' ( भ्र्थात्‌ जगत्‌ न 
सत्‌ है, न श्रसत्‌ है, न उभयरूप ही है ) एेसादही मानाहै। 
इसी का वे प्रकारान्तर से समर्थन कर रहै द । पर इतना होने 
परभीनतो दृश्यमान्‌ जगत्‌ कै कारण को ग्रवण्ड सत्ता ज्ञान 
एवं श्रानन्द को पूणं मानते श्रौर न जगत्‌ को ही पूणे मानते हं । 
देह श्रौर संसार को परमाणु का संघात मानते हैँ जिसे पुद्गल 
शब्द से कहते ह । संसार का कारण पूणं परमेश्वर कोवे मानते , 
ही नहीं ह । ठेस स्थिति मे इस मंत्र से उनका समथेन कंसे मिल 
सकेगा । ऋषभदेव से लेकर महावीर पयेन्त रष तीर्थकर हैँ । वे 
भी रेश्व्येपद को प्राप्त कर चुके हैँ । किन्तु जगत्सृष्टा, नित्य, 
सर्वज्ञ, पूरणं, परमेदवर उनके मत में नहीं माना गया है । श्रत: 
इस शान्ति मन्त्र म इनके सिद्धान्त से श्रभिमत जगत्कारण एवं 
जगत्‌ से विलक्षण कायं कारण के सम्बन्ध मे बतलाया गया है । 
जिसे वेदान्त सिद्धान्त निरूपण के समय बतलाऊंगा । 


बारहवा दिन : भ्राज मँ पूणमदः" इत्यादि शांति मन्त का 
विचार करते हए नास्तिक वौद्ध दशन के प्रस्थानचतुष्टय को 
श्रापके सामने उपस्थित करना चाहता है, जिससे श्राप समक 
जायें कि यह्‌ मंत्र जगत्कायं-कारण एव साध्य-साघन के सम्बन्ध 
म बौद्धो के सिद्धान्त का समथेन करता है या नहीं संक्षेपमें 
वौद्धो का दशंन सवं दक्ञ॑न संग्रह के निम्नाकित इलोक से मिल 
सकता है । 


( ६४ ) 


“मुख्यो माध्यमिको विवतंमखिलं शून्यस्य मेने जगत्‌, 
योगाचारमते ते सन्ति मतयस्तासां विवर्तोऽखिलः । 
भ्रथेस्ति क्षणिकस्त्वसावनुमितो बुदधच ति सौत्रान्तिकः, 
्रत्यक्ं क्षणभङ्गुरं च सकलं वे भाषिको ` भाषतेः ॥ 


सवंशुन्यत्ववाद, क्षणिक विज्ञानवाद तथा सर्वास्तित्ववाद 
फेसे तीन भेद बौद्ध दशेन के हँ । इनम बाह्याभ्यन्तर सभी वस्तु 


क्षणिक है, एेसी मान्यता सौत्रान्तिक तथा वैभाषिक दोनों की 
` है। फिर भी पदाथ का भ्रस्तित्व सौत्रान्तिक ने जहां ग्रनुमान से 


सिद्ध कियाषै वहां पर वैभाषिकने प्रत्यक्ष प्रमाण से क्षणिक 


` बाह्याभ्यन्तर वस्तु का भ्रस्तित्व सिद्ध किया है, दोनों मे यही 


भेद है। माध्यमिक ने शून्य मेही सम्पूर्ण जगत्‌ को कल्पित 
मानाहै श्रौर योगाचार मतमें क्षणिक विज्ञान काही विवतं 
सम्पूणं संसार है । इनमें शरुन्यवादी प्रमुख माना गया है। 
उन्होने काये जगत्‌. को तो कल्पित ही माना है ।किसीःकी. सन्ता 


, नहीं मानी । इतना ही नहीं; कारण कोमी. शून्य, मानकर 


भ्रपनी बुद्धिमत्ता का परिचय स्पष्ट रूप से दिया है । इनके सारे 
तकं ब्रह्मवादियों के समान ्ह। जैसे वेदान्त में ब्रह्म हीःएक 
पारमाथिक तत्व है श्रौर उसीके भ्रज्ञान से सम्पूणं जगत्‌ की 
कल्पना हो रही है, टक वसे ही परमार्थं वस्तु शून्यः है । इसी 
मे सम्पूणे संसार की कल्पना. हो रही.है । बौद्ध. सिद्धान्तः की 


` शरण लेकर शून्य तत्तव का साक्षात्कार हो जाने पर कल्पित 
` संसार बाधित हो जायेगा भ्रौरःकेवल शून्यमात्र शेष रह .जायगा । 


दस सज्जन से पूना चाहिये क्रि करि्पित संसार के मिट 
जानि पर श्रवशिष्ट शुन्य तत्त्व को किसने जाना ? ,क्या शून्य ने 
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किंसीको जाना श्रथवा श्रन्यने? शून्यसे भिन्न तो सभी 
कल्पित है, उनका बाघतोहो ही गया । साथ ही कल्पित वस्तु 
परमाथ को नहीं जान सकती । परिरेषतः शून्य नही जाना, 
एेसा कहने पर व्याघात दोष भ्रा जायगा । जव शून्य की सत्ता ही 
नहीं है तो भला उसमें शून्य को जानने कौ शक्ति कहां से 
श्रायेगी ? श्रौर शुन्य को प्राप्तकर बेचारे शुन्यमतावलम्बी मक्त 
होना चाहते हैँ, यह भी एक आ्राश्चयं ही है । प्रस्तु । शान्तिमत्र 
से सिद्ध ग्रखण्ड सत्ता, ज्ञान तथा भ्रानन्द स्वरूप पूणं तत्व ही 
जगत्‌ काकारणदहैश्रौर जगत्‌ भीवसेही पूणदै। इसे तोवे 
गरीब शून्यवादी नहीं मानते । इसलिये इखपे शून्यवाद का सम- 
थेन नहीं हो सकता । 


क्षणिक विज्ञानवादियों ने उक्त रीति से शून्यवाद का परिहास 
करते हए कहा है कि क्षणिक विज्ञानही पारमाथिक तत्तव है, रस्सी 
मे सपं की भांति घट-पटादि सम्पूणं संसार उसी मे कल्पित है । 
` उस क्षणिक विज्ञानकी दो धाराएं है प्रालय विज्ञान श्रौर ` 
प्रवत्ति विज्ञान । इसको चर्चा मै पहले भीकर भ्राया हं। श्रहुम्‌ 
ग्रह एेसी धाराको श्रालय विज्ञान धारा कहते हैँ ्रौर “इदम्‌ 
इदं" प्रवृत्ति विज्ञान की धारा मानी जाती दहै। इन्हीं मे सम्पूणं 
संसार कल्पित है । इनके श्रतिरिक्त श्रन्य किसी मी वस्तुको 
सत्ता वे नहीं मानते । 


उक्त दोनों मतों के ऊपर प्राक्षेप हो सकता है कि वासना के 
लिये म्रन्यत्र कहीं सद्वस्तु की सत्ता होनौ चाहिये । रस्सी में 
सपं कल्पित है किन्तु श्रन्यत्र सपं सत्यमभीदै। वसे ही विज्ञान 
एवं शून्य में जगत्‌ की कल्यना के लिये कहीं ्रन्यत्र जगत्‌ को 
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सत्ता मननी चाहिये । इसका उत्तर उन्होने दिया है कि कल्पनी 
के लिये भ्रन्यत्र संसार सत्ता की श्रावश्यकता नहीं दै, ्रपितु 
वस्तु के श्रनुभव जन्य संस्कार की प्रावर्यकता है । वस्तु सत्य 
हो या मिथ्या, इसका प्रग्रह निरथक ही है । पूर्वं कल्पित वस्तु 
के भ्रनुभव जन्य संस्कार विज्ञान में विद्यमान होने के कारण 
उत्तरोत्तर कल्पना होती रहती है । प्रस्तु । दोनों ही विज्ञान को 
क्षणिक मानने के कारण इनका सिद्धान्त भी शान्तिमन्त्र से 
समित नहीं है क्योकि उनके मतसे जगत्‌मेंपू्णताका तो 
भ्रत्यन्ताभाव ही है । पर जगत्‌ के श्रधिष्ठान विज्ञान को क्षणिक 
मान लेने के कारण उसकी पूर्णता भी पुष्पके सवान है। 
क्षणिक विज्ञान कल्पना का श्रधिष्ठन हो भी नहीं सकता । पर 
उसका विचार हम यहां करना नहीं चाहते । हम तो इतना ही 
कह सकते हँ कि कायं कारण के सम्बन्ध में शून्यवाद तथा क्षणिक 
विज्ञानवाद का समर्थन इस मन्त्र से नहीं मिलता है । 


एसे ही संसार एवं विज्ञान को क्षणिक मानने वाले सौच्रा- 
न्तिक एवं वेभाषिक मत भी का्ंकारण के सम्बन्ध में इस 
शान्तिमन्त्र से समथित नहीं माना जायगा । इन दोनों ने ही 
क्षणिक विज्ञानवादियों कौ श्रत्यन्त हंसी उड़ायी है । कहा है 


किबुद्धिमं श्राकारके लिये बाह्य वस्तु की श्रावश्यकतादहै, 


उसके बिना घटाकार-मठाकार बुद्धि ही बन जाती है एेसा 
विज्ञानवादियों का कहना ठीक नहीं है, किन्तु विज्ञान के समान 
बाह्य वस्तु भीदहैँ। इसी मान्यताके कारण दन दोनों को 
सर्वास्तित्ववादो कहा गया है । किन्तु उन चारों ने सभी वस्तुप्रो 
को क्षणिक मानकर जगत्‌ एवं उसके कारण की पूणेता को 
शरस्वीकार कर दियादै। अ्रतःये दोनोंही "पूणमदः इत्यादि 
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मन्त्र से समर्थेन प्राप्त नहीं कर सकते \ “सतर क्षणिकं' सवं दुःखं! 
“सव शून्यं का उपदे गौतम बुद्ध ने संसार से वैराग्य होने के 
लिये किया था, किन्तु उन लोगों ने उनके तात्पये को न समभने 
कै कारण उसे पारमार्थिक मान लिया श्रौर तभी से दुःखवाद 
का जन्म हृश्रा । हमारा वैदिक सिद्धान्त भूणंमदः पूणंमिदं' कहं 
कर प्रानन्दवाद का समथेन करता है, न कि दुःखवादका। उन 
चारोंनेही विवतंवादका समर्थन किया, किन्तु वहन्रह्मयका 
विवतं है, एेसा नहीं माना । इसलिये मनःकल्पना के प्ननुसार 
शून्य का विवतं, क्षणिक विज्ञान का विवततं एेसे तौ प्रनेक मता- 
स्तर है । श्राचार्यं भगवत्पाद ने उन सबको वेनाशिक शब्द से 
सम्बोवित किया है) ये सभी श्रसत्कारणवादी है । ्रन्तर इतना 
हीहैकि शून्यवादमे कारणको सत्तान मानकर स्वरूपतः 
कारण को श्रसत्‌ मानाहै। क्षणिक विज्ञानवादी ने क्षणिक 
विज्ञान रूप जगत्‌ के कारण को प्रतिक्षण विनाशी माना है । 
इसलिये वह्‌ भी श्रसत्कारणवादी माना गया है । एसे ही सौत्रा- 
न्तिक तथा वैभाषिकने भी वस्तुको स्थायी न मानकर ग्रसत्‌- 
कारणवाद काही समर्थन किया। कार्यं के सम्बन्वमें भीये 
लोग लगभग बरावरहीहै। सभी ने श्रसत्कारणवादका ही 
. समर्थन किया किन्तु हमारा चान्ति-मन्त् कायं एवं कारणको 
पूणं कह कर इन सभी मतो की उपेक्षा करता हि । इसका कहना 
हैकिकारणतोपूणंहैदही; कायंभीपूणंहे। श्रपूणेता देखने 
वाले कीटृष्टिमेहै,न कि वस्तु मे। उसको श्रनादि प्रजान के 
कारण जीव संसारमें देख कर श्रौर कुछ इन मत-मतान्तरों मे 
पड्कर काथं की श्रपूणंता मान बेठा था। इसका निरूपण 
सिद्धान्त निरूपण के समय करूगा । 
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तेरहवाँ दिन : 'णंमदः' इस शान्ति संतर से भारतीय 
नास्तिक ददनों की कायं-कारण सम्बन्धी मान्यताप्नों को समर्थन 
प्राप्त नहीं हृश्रा । भ्रव उन छः प्रास्तिक दर्शनों ने जगत्कारण 
एवं जगत्‌ के सम्बन्ध मे जसा निश्चय किया है, उनमें से किसका 
| समर्थन इस शान्ति मंत्र से सम्भव है । इसका विचार भ्राजसे 
| प्रारम्भ होगा । सवैप्रथम जेमिनिमहषि प्रणीत पवमीमांसा पर 
| ही विचार किया जायगा। जो उनके विचारका प्राधारभूत 
| | वेदहीहै। वेदक चार हजार मोको ( उपनिषद्‌ भाग को) 
छोडकर शेष सम्पूणं वेद पर पूवंमीमांसा मे विचार किया गयां 
है । भ्रतएव श्रन्य दशनो की श्रेक्षा पूरवंमीमांसा दर्शन बड़ा है। 
सम्धूणं वेद का श्रघ्ययन कर लेने के बाद पूवंमी्मांसा ददन का 
भ्रधिकारी बन सकता है। जैसे श्रथातो घ्मजिज्ञासा" इस सूत्र 
के श्रथ' शब्द से सूचित किया गया । ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वेश्य 
इन्हे द्विज इसलिये कहा है कि एक बार माता के गभं से इनका . 
जन्म होता है प्रौर दूसरी वार सावित्रीके गभ॑से। वेदाध्ययन 
मे इन्हीं द्विज बालकों का श्रचिकार है। गुरुमुखोच्चारान्‌च्चारण 
को श्र्ययन कहते हैँ । मनमाने ढंग से हिन्दी, अंग्रंजी या किसी 
भाषाक भ्रनुवादके श्राघार पर वेद का श्रघ्ययन नहीं कह; जा 
|| सकता । एसी परम्परानुगत से वेदाध्ययन समाप्ति पर वेदां 
| विचार के लिये गुरुकुल मे वास करना पडता था । तदनन्तर 
| समावतेन संस्कार कर लोटने की प्राज्ञा प्राचायं देते ये ) समा- 
| वतेन संस्कार काल मे भी भ्राचायं उसे कर्तव्य का स्मरण ट्दृता 
के साथ करातेथे। वे कहते ये कि-- 


"सत्यं वद । घमं चर । स्वाध्यायान्मा प्रमदः। भ्राचार्याय परियं 
धनमाहृत्य प्रजातन्तु मा व्यवच्छेत्सीः । सत्यान्न प्रमदितव्यम । 
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घमननि प्रमदितव्यम्‌ । कुशलान्न प्रमदितव्यम्‌ । भूत्य न प्रमदित- 
व्यम्‌ ।स्वाध्यायप्रवचना्यां न प्रमदितव्यम्‌ ॥१।। देव पितुका्या- 
भ्यां न प्रमदितव्यम्‌ । मातुदेवो भव । पितृदेवो भव । श्राचायेदेवो 
भव ॥ प्रतिथिदेवो भव ।॥ यान्यस्माकं सुचरितानि तानि 
त्वयोपास्यानि ॥२॥ नो इतराणि ॥ ( तेत्तिरीय० १-१ ) 


“सत्य बोलो । घ्म का श्राचरण करो । स्वाध्यायसे प्रमादन 
करो। श्राचायं के लिये ग्रिय घनकी भेट कर सन्ततिपरभ्परा 
का विच्छेद न करो। मन कमं वचन से सत्य के पालनं 
प्रमादन करो | घर्माचरणसे प्रसादन करना चाहिये, कुशल 
से प्रमादन करो। रेष्वयं प्राप्तिके लिये प्रयत्नसे प्रमादन 
करो। स्वाध्याय एवं प्रवचनसे प्रमादन करो । देव-पितुकायं 
से प्रमादनकरो। माताकोदेव समभो। पिताको देव समभो। 
ग्राचायेको देव समो श्रौर श्रतिथिको देव समभो। जो 
शास्त्र-विहित निर्दोष कमं है, उन्हीं का सेवन करना; श्रन्यों का 
नहीं । हमारे श्रच्छे श्राचरण व्यवहारकी ही उपासना एवं 
श्रनुकरण करना, इतर कर्मो का नहीं 1" इत्यादि ्रनेक हदतस 
वाक्यों से स्नातकों को उपदेश कर श्राचायं घर जाने की शाज्ञा 
देतेथे। प्राजके वि्वविद्यालयों मे नाटकीय दंग से दना 
उपदेश क्रियाजा रहा है, क्रिन्वु श्राचार्थ, छाच एवं स्नातक कै 
जीवन में इनका शास्त्रीय दंग से पालन नदीं करिया जाता । बह 
एक खेद का विषय द| 


यद्यपि दाताद्दियां तक भारत # ऊपर विदेय का शोत 
रहने के कारण वेदक्री सभी चाल उपलन्च न्ती ै। जो वै 
भी, उनका श्रध्ययन, श्रध्यापन, विपच वहत्‌ ५) ती नो 
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कर रहे हैँ । वेदाध्ययन न करने से द्विज में शूदरत्व म्रा जाता है। 
इसे मनु भगवान्‌ ने कहा है कि-- 


“योऽनधीत्य द्विजो वेदानन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । 
स॒ जीवन्नेव शुदरत्वमाश्चु गच्छति सान्वयः' ।। 


भ्र्थात्‌ जो द्विज वेदो का श्रघ्ययन नहीं करता श्रौर श्नन्य 
विद्या, कलाकौशल कौ प्राप्ति के लिये प्रयत्न करतार, वह 
श्रतिशीघ्र हौ श्रपनी भावो पीठो के सहित जीते जी शष्रहो 
जाता है। भ्रतः कम से कम श्रपनी शाखाश्रों का प्रघ्ययनतो 
ग्रवश्य करना ही चाहिये । प्रस्तु-- 


वेदाध्ययन के बाद घर्माघर्मादिरूप वेदाथ का विचार करने 

के लिये शास्त्र की श्राज्ञा है क्योकि घमज्ञान के बिना उसका 
श्रनुष्ठान होना सम्भव नहीं है । इसलिये उसका विचारतो 
करना हौ चाहिये । पूवंमीमांसा दशन मे मूलतः दो ही पदाथं 
माने गये हे; जीव श्रोर परमाणु । इनके यहां संसार स्वरूप से 
भ्रनादि एवं ्रनन्तरूप माना गया है । मीमांसक महाप्रलय नहीं 
मानते । जीवात्मा जड़ चेतनरूप. व्यापक, कर्ता, भोक्ता एवं 
नाना है । ये खण्ड प्रलय तो मानते हैँ किन्तु महाप्रलय नहीं 
सानते । नरकादि दुःखों के साथ संबन्ध होनाही बन्धन 
श्रौर वेदविहित कमे से ही निषिद्ध कमं एवं तज्जन्य बन्न को 
काटकर स्वर्गादि की प्राप्ति को मोक्ष कहा गया है । किसी भो 
खण्डप्रलय के बाद कालान्तर मे उस ब्रह्माण्ड सृष्टि के लिये 
जोव के श्रृष्टरूप निमित्त से परमाणुप्रों का संयोग होता है। 
दवयण्‌क, जसरेण्‌ एवं चतुरेण, कम से महत्मृष्टि बनती है । 

जेते महल के नाश होने पर उसके ईट पत्थर श्रवज्ेष रहते है, 
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वैसेहीसृष्टिका नाश होने पर ज्रह्याण्डका किसी भी परमाणु 
रूप मेँ श्रवशेष रहना ही खण्ड प्रलय मानागयादै। मीमांसा 
दशेन में ईरवर को नहीं साना जाता है । सवेज्ञ ईरवर के विना 
शुभाश्चुभ कमं जन्य घसं श्रौर श्रधमं कंसे फल दे सकेगा एवं 
सृष्टि भी कंसे हो सकेगी ? जीव के श्रखष्टसे दो परमाणुप्रों के 
संयोग से हचणुक बनता है । यह इनकी मान्यता कंसी बेदंगी 
दै? परमाणु जड, ्रहष्ट जड, प्रौर जीव भी जड ही है। ग्रतः 
ये जड वस्तु किसी दूसरे की प्रेरक कंसे हो सकेगी ? 


शान्ति मन्त्र मे जगत्‌ एवं उसके कारण को पूणं बतलाया 
गया है, किन्तु मीमांसकों ने संसार का एवं उसके कारणका 
स्वरूप जसा बतलाया है वह परणं नहीं है। एसी स्थिति्मे 
जगत्कारण को मीमांसा वंन ने वेद सम्मत नहीं बतलाया । 
ग्रतः इनका मत भी ्रमान्यहै । कारण को सत्‌ मानते हृए भी 
उत्पत्तिसे पूणे कारण में कायं की सत्ता नहीं मानते । श्रतः 
नैय्यायिकों के समान यह भी श्रसत्कारणवादी है । परमाणुभों 
से जगदुत्पत्ति मानने के कारण यह्‌ श्रारम्भवादीहै। मीमांसा 
की बहुत कु बातं वेदान्त दशेन ने व्यावहारिक चष्टिसे मान 
ली रहै । इसीलिये व्यवहार में कुमारिल मटर के मतकाश्रनुसरण 
करने वाला वेदान्ती माना गया। यथा व्यवहारे भटुनयः।' 
जीव को श्रपने कमं के श्रनुसार सुखदुःखादि मोग ग्रौर शुभाशुभ 
योनियों की प्राप्तिहोतीहै। कमं का फल कर्ता को श्रवदय 
भोगना पडता है । मानस में गोस्वामीनजीनेक्हा है-कमे- 
प्रधान विव करि राखा । जो जस करहि सो तस फल चाखा ॥' 
इत्यादि बातों को मानते हुए भी जगत्‌ के स्वल्प एवं जीव के 
स्वरूप परमार्थ दृष्टि से नानापन सवेजञ ईरवर के बिना स्वतन्तर 
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भ्रष्ट जगत्‌ का द्रष्टा श्रौर परमाणुश्रों से जगत्‌ की उत्पत्ति 
इत्यादि भ्रनेक बाते मीमांसा दशेन की श्रमान्यह। कूमारिलं 
म, प्रभाकर एवं मुरारी मिश्रके विचारोंमें किञ्चित्‌ भेद 
होते हए भी जगत्काय-कारण के सम्बन्ध मे सवका मतेव्य दै, 
जिसे मैने बतलाया । भ्रतः ये सभी मत जगत्कारण को पणं 
बतलाने वाले शान्ति मन्त्र की दष्टि में श्रमान्य है| 


चौदहवां दिन : भ्राज न्याय एवं वैशेषिक दशन के सिद्धान्ता. 
नुसार संसार एवं उसके कारण का विचार करते हये हमे देखना 
है किं इनकी मान्यता भी "पूणमदः इस क्षान्ति मन्त्र से समथित 
है या नहीं। मीमांसकों कौ श्रपक्षा इन्होंने नित्य, सवज्ञ ह्वर 
को मानकर श्रपने सिद्धान्त को सुच बनाने का प्रयास किया ह । 
संस्कृत साहित्य में न्यायदज्ञंन का महत्वपुणं स्थान है । न्याय 
सूत्रों कै प्रणेता गौतम से लेकर भाष्य, - वात्तिक, तात्पयं टीका 
एवं तात्पयं परिशुद्धिके बनाने वाले उदयनाचायं तक प्राचीन 
नैय्यायिक माने जाति ह । गंगेशोपाध्याय ने ततत्वचिन्तामणि कौ 
रचना कर नव्य-न्याय को जन्म दिया । जिसकी टीका प्रटीका 
कोडपत्रादि वहत से प्रकाशित ग्रौर प्रप्रकाशित मन्य हें । 
पाश्चात्य विदानो ने वेद से लेकर प्राचीन न्यायके सभो ग्रन्थों 
को चाहे पढ़ भी डाला हो किन्तु नव्य ्यायमें इन पाश्चात्यं 
का पैरश्राज तक नहीं जम पाया । यहां पर उनकी सारी 
मान्यताएं श्रौर विचारों का कथन सम्भव नहीं है । किन्तु जीव- 
जगत्‌ भ्रौर उसके कारण ईरवर के सम्बन्ध में 


ही थोड़ा विचार 
क्रिया जायगा । 


इन्होने नौ द्रव्य माने है, जिनमें श्रत्माको भी एक द्रव्य माना 
है। उसी के जीवात्मा श्रौर परमात्माये दो भेद ह । जीव 
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स्वरूप से जड हँ किन्तु श्रात्मा श्रौर मन का संयोग होने पर 
उसमे ज्ञान, कृति श्रादि गुण उत्पन्न बरौर नष्ट होते रहते है 
इसलिये जीव के ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न प्रादि श्रनित्य है किन्तु 
परमात्मा कै ज्ञान, इच्छा ग्रौर प्रयत्न नित्य हँ । नित्य ज्ञानादि 
वाले परमात्मा की प्रेरणा से पाथिवादि परमाणुप्रौ भँसंयोग 
होता है । उसमे हचणृक व्रसरेण्‌ इत्यादि क्रम से महान्‌ प्रथिवी, 
जल, तेज (रग्नि), वायु इत्यादि उत्पन्न होते हैँ । पूनः पिण्ड 
मरौर ब्रह्माण्ड बनते हैँ । परमागुभ्रों से जगत्‌ की उत्पत्ति मानने 
के कारण दोनों ही ्रारम्भवादी हैँ एवं कारण में कायं की 
उत्पत्ति से पूवं वह्‌ प्रागभाव मानने के कारण श्रसत्कायंवादी 
है । कारणम कायं समवाय संबन्ध से उत्पन्न होता है म्रतःकारण 
की बिद्यमानतामे कार्यं की उत्पत्ति माननेके कारण सतृकारणवादी 
ह । रथात्‌ कारण का नाश होने पर कायंकी उत्पत्ति बौद्धो के 
समान ये नहीं मानते । इसल्यि ये सत्कारणवादी कटे जाति हँ । 
इश्वर जीव पृथिव्यादि चारों सूतो कै परमाणु. तथा अकाश 
काल, दिक्षा, श्रात्मा ग्रौर मन इतने द्रव्य को इन्होँने नित्य 
सानाहै। ईदवर के ज्ञानादि नित्य होने के कारण उसकी 
इच्छानुकूल कार्यं होता दै, किन्तु जीव के ज्ञानादि ्रनित्य होने 
के कारण उसकी इच्छा कै श्रनुसार कायं सदा नहीं होते । सुख 
जीव का गुण है, परमात्मा का नहीं । इनके मतानुसार परमात्मा 
को म्राज तक सुख का भ्ननुभव कभी हध्राही नहीं । मी्मांसकों 
की र्मातिये भी जीवको कर्ता, भोक्ता तथा नाना मानते हैं| 
पाच ज्ञानेन्दिर्या, एक मन,ये छः इन्द्रिया, इनके छः विषय ग्रौर 
इन इन्द्रियों के संसगं से उत्पच्च होनेवाले ज्ञान सुख-दुःख एवं 
स्थूल शरीर एसे २१ दुःखो को वे बन्यन कहते हैँ ्रौर 
इतके नाज्ञ होने पर मोक्ष होता है; एेषा मानते हैँ । इनका 
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ईडवर सदा परोक्ष ही रहता है, उसका प्रत्यक्ष कभी नहीं होता । 
ईरवर के संबन्ध में प्रमाण क्या है ? इस प्रइन के उत्तर में 
उन्होने घ्रनूमान रौर शब्दको ही प्रमाण बतलाया है । यह 
वात सत्यहैकिजीव से ईश्वर को भिन्न मानने पर उसका 
कभी भी प्रत्यक्ष हो नहीं सकता । इस अश में इन्हं मै ईभान- 
दार मान सकता हैँ । पर जिन लोगों ने जीवात्मा नौर पर- 
मात्मा को भिन्न मानकर भी उ प्रत्यक्ष करने का प्रयलन 
क्रिया, उनका तो वह्‌ दुःसाहृस ही मानना पड़ेगा क्योक्रि यह्‌ 
बात भी सत्य दहै करि परमात्मत्वं का साक्षात्कार किये बिना 
कभी भी दुःख की निवृत्ति नहीं हो सकती । कारण क्रि कठोप- 
निषद्‌ में कहा है करि “एको वशी सवभूतान्तरात्मा, एकं रूपं 
बहुधा यः करोति । तमात्मस्थं येऽनुपरयन्ति घीरास्तेषां सुखं 
शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ।” {२।२।१२) सम्पूणं भूतो का अ्रन्तरात्मा, 
सव भूतो को भ्रघीन रखने वाला स्वतन्त्र जो परमात्मा एक है, 
वही श्रपने श्रापको श्रनेक रूपों मे परिवर्तित कर लेताहै। उस 
भ्रात्मस्थ परमेइवर का जो श्रुति एवं प्राचार्योपदेश के पञ्चात्‌ 
साक्षात्कार करते है, उन्हीं को शाश्वत सुख प्राप्त हो सकता 
है; श्रयो को नहीं । इस श्रुति मे शाश्वत सुख का एकमात्र 
उपाय प्रमात्मतत््व का श्रपरोक्ष ज्ञान ही बतलाया गया है; 
परोक्ष ज्ञान नहीं । या ्रन्य किसी भी साधनसे शारवत सुख 
की प्राप्ति नहीं हो सक्ती । इसी वात को “तमेव विदित्वा- 
ऽतिमृ्युभेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय" यह श्रुति भी बतला 
रही है । "ऋते ज्ञानान्नमृक्तिः' “तरति शोकमात्मवित्‌” इत्यादि 
श्रुति है । श्र्थात्‌ उस "परमात्मा को जानकर ही मृत्यु के मुख 
से छूट सकता है । मोक्ष प्राप्ति के लिये ज्ञान से भिन्न कोई 
साधन नहीं है । जान के विना मुक्ति नहीं होती । श्रात्मज्ञानी 
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शोक को पार कर जाता है । इन सभी श्रुतयो ने एक स्वर्‌ से 
यही कहा है कि मोक्ष प्राप्ति का साघन परमात्मा का द्द्‌ 
ग्रपरोक्षज्ञान ही है। श्रत: जीवसे भिन्न परमात्मा को मानकर 
उसका श्रपरोक्ष कथमपि सम्भव नहीं है । इसे न्याय, वैशेषिक 
तथा योगियों ने भी स्वीकार कियादै। प्रतएव वै परमात्मा 
का प्रत्यक्ष होना मानते भी नहीं । उसकौ सिदि संक्षार की 
उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय कै कारणरूप से करते हैँ । इन सभी 
बातों के साथ एक वहूत बड़ी कमजोरी उनके मत से यहुरहैकि 
जसा हमने पहले पूणं शब्ट का श्र्थं कियाथा, वेसा वे जगत्‌ 
का स्वरूप नहीं मानते । इसलिये इनका मत भी इस शान्ति 
मन्त्र से समधथित नहीं माना जायगा । क्योकि उनका परमेश्वर 
प्रौर जगत्‌ पूणं तो है ही नहीं । जिन परमाणुग्ो से जगत्‌ का 
सजन ईश्वर करता है, वे परमाणु जड़ हैँ । चेतन भौ नहीं हैः 
सुखरूप मानने की तो वात ही नहीं । ईश्वर की इच्छादि नित्य 
है तो एसी स्थिति मे सृष्टि नित्य होनी चाहिए, श्रथवा सदा 
प्रलय ही होना चाहिए, सृष्टि नहीं । परं एेसा सम्भव भी नहीं 
श्रौर वे मानते भी नहीं हे। 


पन््रहवाँ दिन : भ्राज साख्य तथा योग दशन कै प्रनुसारः 
जगत्‌ एवं उसके कारण सम्बन्ध मे वतलाये गये सिद्धान्त पर 
विचार करते हुए यह देखना है कि इस सम्बन्ध मे इन्हे शान्ति 
सन्त्र से समर्थन प्राप्त होता है या नहीं? 


सांख्य शास्त्र मे प्रकृति आर पुरुष एते दो मौलिक तत्तव 
माने गये हैँ । दोनों ही पारमाथिक है । इनमे जीव सत्‌ तथा 
चेतन है ग्रौर प्रकृति सत्‌ किन्तु म्रचेतन है । पुरुष सुखरूप नहीं 
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है । सुख तो प्रकृति के सत्त्वगुण का परिणाम है । वे तीनों [गुणों 
की साम्यावस्था को प्रधान (प्रकृति) कहते है । प्रलय में पुरुष 
कै साथ प्रधान ही शेष रहता हे । सृष्टिकाल में जीवोंके 
संस्कारवशात्‌ परुष के सान्निध्य से प्रकृति के गुणों मे वैषम्य = 
क्षौम उत्पन्न होता है । उससे महत्त्व, महतत्त्व से श्रहुकार, 
प्रहुकारसे पञ्चतन्माव्राएु, पञ्चतन्मात्राग्रों से एकदश इन्दर 
तथा पञ्चमहाभूत उतपन्न होते ह । ठेस प्रकृति के परिणामल्प 
तेईस तत्वों को ही सास्यकारों ने जगत्‌ शब्द से कहा है । 
इनका निर्माण कर पुरुष को भोग एवं मोक्ष दिलाने के लिये स्वय 
प्रकृति कर्तरी है । पुरुष श्रसंग एवं उदासीन है । वहु संसार के 
किसी भी पदाथं बनाने एवं विगाडनेमे हस्तक्षेप नहीं करता । जर्हा 
पर नैय्यायिक, वैशेषिक, मीमांसकों ने परमाणृभ्रों से जगत्‌ की 
उत्पत्ति मानी थी; वहां पर उसके विपरीत ये (सास्य) प्रकृति 
के परिणामरूप से जगत्‌ की उत्पत्ति मानते है । इसलिए इन्हे 
परिणामवाद कहते है । परुष निविकार, कूटस्थ, नाना श्रौर 
विभृरूप है, फिर भी उसके सान्निध्य से जड्प्रकृति में स्वयं क्रिया 
वैसे ही होने लगती है, जसे चुम्बक के सान्निध्य से लोहे में 


भ्रोर लिच जाता है । 


इनक वड भूल यह्‌ है कि इन्ोने ईश्वर नहीं माना है । पुरुष 


प्रसंग, उदासीन श्रौर निष्क्रिय है। एेसी परिस्थिति में जड़ 


भकृति जगत्‌ निर्माण करने मे कंसे समर्थं हो सकती है । इस 
विषयमे जो दलीलें दी ग है, वह्‌ निरथेक है । पुरुष श्रौर 
प्रकृति कै श्रविवेक से श्राघ्यात्मिक, भ्राधिमौतिक एवं श्रावि- 
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देविक दुःखो का भ्रनुभव सभीकोहोताहै। दुःखरूपसे परि 
णत हई बुद्धि से पुरुष का प्रतिविम्ब पड़ना ही उसका भोग हे । 
इस प्रकार त्रिविध दुःखही बन्धन है ओर उनकी निवत्त 
पुरुष श्रौर प्रकृति के विवेक ( ज्ञान ) से होती है । कारणसहित 
त्रिविध दुःखों की निवृत्ति कोही इन्होंने मोक्ष माना है! विवेक- 
ख्याति से भिन्न त्रिविध दुःखरूप निवत्ति का प्रन्य कोई साधन 
नहीं है । यदि सांख्य पृरुष-नानात्व एवं प्रुष में भोवतत्व तथा 
प्रकृति के पारमाथिकत्व का श्राग्रह छोड दे तो वेदान्ती उसे 
गले से लगाने को भी तैयार है। उनके विचारानुसार जगत्‌- 
कारण एवं कायं जगत्‌ पूणं नहींहै क्योकि ये दोनों ही श्रखण्ड- 
ज्ञान तथा श्रखण्डानन्द से जन्य हैँ । श्रतः इनका सत भी कायं- 
कारण के सम्बन्ध में उक्त शान्तिमन्त्र से समधित नहीं है । 


सांख्यो की श्रपेक्षा योगदशंनकारने एक ईइवर तत्त्व को 
भी मानाहै जिसका स्वरूप वे बतलाते हैँ कि- 


“क्लेशकमं विपाकाश्ञये रपरा मृष्टः पुरुषविशेष ईइवरः ।" 
तत्र निरतिक्ञायं सवंज्ञबीजम्‌ ।' 
स एष पूर्वेषामपि गुरः कालेनाऽनवच्छेदाव्‌। ' (१।२४-२५-२६) 


भ्र्थात्‌ ्रविद्यादि पञ्च क्लेश, शुभाशुभ एवं मिध्रित कमं, 
इनका सुखदुःखादि परिणाम तथा संस्कारसे जं सवेथा सम्बन्ध 
रहित हो, एसे पुरुष विशेष को ही ईदवर कहते दँ । इसमें 
सर्वाधिक निरतिशय ज्ञान रहता है, इसलिये सृष्टि के प्रारम्भ 
मे उत्पन्न ऋषियोंकाभी यहु गुरुहै क्योकि काल से इसका 
नाश नहीं होता ।' एेसा ईइवर जीवात्मा से सवेथा भिन्न है । 
इसीलिये न्यायदशेन के समानही इनके मतमेंभौ ईदवरका 
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प्रत्यक्ष नहीं होता । समाधिकाल मेँ भी द्रष्टा पुरुष केवल श्रपने 
स्वरूप मे स्थित रहता है । उसे ईश्वर का साक्षात्कार नहीं 
होता । प्रकृति से भिन्न पुरुष को समाधि के द्वारा जान लेने पर 
सस्थों के जसे ही इनके मत मे भी त्रिविव दुःखनिवृत्तिरूप 
मोक्ष प्राप्त हो जाता है । गुणों की महदादिरूप से विक्रृति पुरुष 
केभोग एवं मोक्षकेलियेही हुभरा करतीहै। वहु विकार 
समाधिपूवेक विवेकस्याति हो जाने पर नहीं होता । उस समय 
पुरुष ( चितिशक्ति ) स्वरूप में ही ्रतिष्ठित रहता है । इसी को 
इन्होने कंवल्य या मोक्ष कहा है । यथा-- 


“पुरुषाथशुन्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा 
वा चितिशक्तिरिति ।' पुरुष के भोग एवं मोक्षरूप पुरुषाथे के 
पूणं हो जाने के कारण प्रकृति के तीनों गुण पुरुषार्थशन्य हो 
चुके है । इनका पुनः प्रसव ( उत्पत्ति) नहीं होता । उस समय 
चितिशक्ति स्वरूप में प्रतिष्ठित रहती है । यहो योगदशंन का 
मोक्ष है । श्रस्तु- 


सांख्यो को ्रपेक्षा एक ॒ईरवरतत्तव को मानकर योगदशन 
ने बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन तो ्रवश्य किया है । चित्त के समा- 
घानमेक्रिसी हद तक इसका उपयोग भी मानें, फिर मीलशान्ति 
मन्व मे जगत्‌ एवं उसके कारण का स्वरूप जैसा बतलाया गया 
है, वैसा इन्हे श्रभिमत नहीं है। हम पहले बतला प्राये है, कि 
प्रत्येक जीव श्रपनो पूणता तव सममोगा, जब देश, काल, वस्तु- 
परिच्छेद से शून्य श्रखण्ड सत्ता, ज्ञान, श्रानन्द उसे प्राप्त हो 
जायगा । सत्ता प्राप्त भी हो जाय पर उसे ज्ञान नहींहोतो कह 
सत्ता किसकामको? ज्ञान भी देश, काल, वस्तुपरिच्छेद से 
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शून्य होना चाहिए । पर इन दोनों के रहुने पर भी सुखनहो 
या परिच्छित्त सुखहो तो भी उसकी पूणता नहीं मानी जाती 
है । जगत्‌ का कारण प्रकृति जड होने से पूणं नहीं कही जा 
सकती, फिर भला उसका कायं जगत्‌ कंसे पूणं हो सकेगा ? 
ईङ्वर को कथंचित्‌ पूणं मानें भीतो जगत्‌ का तटस्थ कारण 
होने से वह श्रपनी पूणता संसार मे उडेल नहीं सकता । इसलिये 
प्रन्ततोगत्वा संसार तो श्रपूणं ही रहेगा । सत्य वात तो यहहै 
कि इन्होने भी ईइवर को सत्य एवं चिद्रूप मानकर भी भ्रानन्द- 
रूप तो माना ही नहीं । इसलिये वह भी ब्रपूर्णं ही है, फिर भला 
दुसरे को पूणं कंसे बना सकेगा । 


जीवको श्रनुकूल वस्तुकी प्राप्ति दशा मे थोड़ा सुख भिने 
भो किन्तु मोक्षावस्थामें नतो स्वरूप सुखहै प्रौरन वैषयिक 
सुख ही । ग्रतः मोक्षावस्थामें श्रानन्दकावैसाही प्रभाव, 
जसा त्रिविव दुःखों काश्रभावदहै। 


जीव से भिन्न ईश्वर को मानलेने के कारण उसक्रा प्रत्यक्ष 

होना प्रसम्भवदहै भ्रौरवे वैसा मानते भी नहीं हँ । इस विषय 
मे नेयायिकों को जेसी ही इनकी भी ईमानदारी मानी जायगी, 
किन्तु परमात्मा के साक्षात्कार के विना दुःख का ग्रन्तकमीभी 
नहीं हो सकेगा । इस विषय में उवेता्वतरोपनिषद्‌ मेँ कहा है 
कि-- 

"यदा चमेवदाकाशं वेष्टयिष्यम्ति मानवाः । 

तदा देवमविज्ञाय दुःखस्वान्तो भविष्यति" ॥ (उवे० ६।२०) 


चमड़ के समान श्राकाशको लपेटनेमें कौई समथं हो 
जायेगे, तव यह मी मान लिया जायगा कि परमात्मा को जाने 
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बिना भी दुःख का श्रन्त हो जायगा ।' अर्थात्‌ जेसे चमडे के 
समान श्राकाश को नहीं समेटा जा सकता, वैसे ही परमात्मा 
को जाने विना दुःख का श्रन्त श्रसम्भव है। एेसी स्थिति में इन 
सभी दाशंनिकोंकी वह भूल समानहीहै, जो परमात्माको 
श्रपरोक्ष रूप से जाने बिना भी मोक्ष प्राप्ति का दुःसाहस इन्होंने 
किया है। 


इस शान्ति मन्त्र मे परोक्षाथं के वाचक परमात्मा को श्रदः' 
शब्द से बतलाया है । इससे तो यही सिद्ध होता है कि परमात्मा 
का प्रत्यक्ष होना इस श्रृति को भी इष्ट नहीं है । ठेसी स्थिति में 
उल चाहे श्राप पूणं कह भी देँ; पर दुःखसे परिपूणं संसार को 
पूणे कह कर जीव को प्रन्धेरे मे धकेलने के समान ही माना 
जायगा श्रौरयदिसंसारभीपृणंहीरहै तो इसे छोडकर मोक्ष 
के लिथे वेदान्त श्रवणादि की भी क्या भ्रावरयकता है? 


इसका उत्तर वेदान्त दशेन के विचारावसर पर दंगे यहाँ 
संक्षेप रूप से इतना ही समभे कि परमात्मा जीवात्मा का 
निजरूप होने के कारण सदा श्रपरोक्ष ही है, किन्तु श्रनादि 
भरनिवेचनीय श्रज्ञान के कारण परोक्षता का भान हो रहाहै। 
उसे मिटाने के लिये एवं संसार में पूणता दिखलाने के लिये श्रति 
का प्रयासदहै। 


किसी व्यक्ति ने जली रोटी खायी थी । श्रतः उसके पेटमें 
ददं होने लगा । वह्‌ डोक्टर के पास गया श्रौर्‌ श्रपने पेट ददई॑की 
व्यथा कट्‌ सूनायी । डाक्टर ने कहा- तुमने कल क्या खाया 
था? रोगी ने उत्तर दिया-जली हृ रोटी । सुनते ही डोक्टर 
ने दवा निकाल कराल मे लगाना प्रारम्म किया। रोगी बडा 
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हान हशर, ददंतोपेटमेंदहै प्रौर दवार््राखमेंलगा रहै, 
भला पेटददं के लिये ्रांख में दवा लगाने की द्या भ्रावद्यकता ? 
डाक्टर ने कहा--यदि तुम्हारी ्रँख प्रच्छी होती, तो तुम जली 
रोटी हरगिज नहीं खाते । रेसेही संसार की पूणता प्रर पूर्णं 
परमेश्वर को देखने के लिथे जीव की बुद्धि ठीक करनी चाहिये । 
श्रनादि प्रज्ञानावरण के कारण जीव सच्चिदानन्दरूप परमात्मा 
को भ्रात्मभावेन नहीं जानता श्रौर परिच्छिन्न खष्टिके कारण 
ही संसारको भी दुःखरूप से मानता है । ऋग्वेद में कहा है कि 
“तद्विष्णोः परम्‌ पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम्‌ ।” 
{ ११२२०) 


"परमात्मस्वरूप को विद्टान्‌ लोग वैसेही देखते, जैसे 
प्रावरण रहित श्राकाश को हमारी ्राख देखती है ।' सिद्धान्त 
ष्टि सेभ्राये विचारकरनाहीहै। यहाँतो सांख्ययोग दर्शन 
के कारय-कारण की मान्यताएं 'ुणंमदः' इत्यादि मन्त्र से सम- 
प्रथत नहीं है, इतना बतलाना ही इष्ट है । 


सोलहवां दिन : प्रास्तिक दर्शनों मे से वेदान्त को छोडकर 
मीमांसा, ज्याय, वंशेषिक, सांख्य एवं योग इन पाचों की काथं 
एवं उसके कारण के सम्बन्ध में मान्यता पर बिचार करके देखा 
तो इनमे से एक भी दशंन धूणंमदः' मन्त्र से समधत्त नहीं है 
क्योकि इनमें से मीमांसा, न्वाय तथा वैजेषिक परमाणु से जगत्‌ 
को उत्पत्ति मानने के कारण श्रारम्भवादीहै श्र दो सास्य 
त्तथा योग ॒दश्चेन भ्रकृति से महदादि जगत्‌ उत्पत्ति मानने के 
कारण परिणामवादी है । इन सभी को श्राचायं सवंजञात्ममुनि 
ने संक्षेप शारीरक मे श्रत्यन्त दीन बतलाया है। उन्होने तो 
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विवतंवाद को ही सिद्धान्त प्रक्ष माना है जिसमे श्रद्धितीय 
निर्विकार विशुद्ध श्रात्मचेतन्य को ही परमाथेतत्तव कहा गया है) 


(कृपणधीः परिणाभमुदीक्षते क्षपितकल्मषधीस्तु विवत॑ताम्‌ । 
स्थिरमतिः पुरुषः पुनरीक्षते व्यपगतद्धितयं परमं पदम्‌" (२-८९) 


संसार को प्रकृति के परिणामरूप से देखने वाला भ्रत्यन्त 
मलिन एवं मन्दमति है । जिसके हदय मे मलिनता नहींहै, 
बुद्धि मन्द नहीं है वह तो संसारको ब्रह्मका विवतंरूप से 
देखता दै । जिसकी बुद्धि प्रत्यन्त स्थिर है, वह वार-वार संसार 
की श्रोर जब देखता है तो इसे दवेत कल्पनाश्रों से अ्रतीत विशुद्ध 
चैतन्य ही परमाथरूप से दीखता है । उसी मे संसार रज्जुसपं 
की भाति कल्पित दिखायी पडता है । हमने पाचों भारतीय 
श्रास्तिक एवं छः नास्तिक दशेनों की वास्तविकता को टटोल 
देखा, तो बेचारे मीर्मांसक “यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहुयात्‌' "याव- 
ज्जीवन भग्िहोत्र करते रहो" का नारा लगाने वाले हैँ । उन्हें 
कंसे ज्ञान हो सकता है । नास्तिक तथा श्रद्धंनास्तिक वैशेषिक 
तकको ही श्रपनी ्रंख मानने वाले है । उन्हँं किसी तत्वका 
निश्चय कंसे हो सकेगा 1 प्रत्यन्त यत्नपुवंक एक ता क्रक किसी 
वस्तु को जैसा बतलाता है, दूसरा उसे विपरीत कर दिखलाता 
है । इसलिये ही तो ताकिक चक्रचूड़ामणि रधुनाथ शिरोमणि ने 
कहादहैकि-- 


“विदुषां निवहैरिहैकमत्या यद दुष्टं निरटकि यच्च दृष्टम्‌ । 
मयि जल्पति कल्पनाधिनाये रघुनाये श्रन्यथैव तन्यते" ॥ 


इस सतार मे एक स्वर से विद्वत्समुदाय ने जिसे निदुंष्ट एवं 
जिस दृष्ट सिद्ध कया ह, मुक कट्पनाधिनाय रघुनाय का ज्पना 





( ८३) 


कै सामने निदुंष्ट दुष्ट श्रौर दृष्ट निदुंष्ट हौ जा्येगे । इसीलिये तौ 
महषि बादरायण ने तकरप्रतिष्ठानात्‌" एेसा सूत्र बनाया है 1 
श्राचायें भगवत्पादने सदाचारानुसन्घान मे कहा है कि-- 


'कर्म॑शास्त्रे कुतो ज्ञानं तकं तवास्ति निचयः । 
सांर्ययोगौ भिदापन्नौ शाव्दिकाः शब्दतत्पराः' 
"पन्ये पाषण्डिनः सें ज्ञानवार्तासुटलंसाः । 
एकं वेदान्तविज्ञानं स्वानुभूत्या विराजते" ।। (२८।२६) 


 क्मंशास्त्र मीमांसा दशन में ब्रात्मानात्म की बात ही नहीं 
ह । तकंशास्तर मे भी तत्तव का निरत्रय प्राजतक हो नहीं पाया । 
सांख्य श्रौर योगी भेद मे पड़कर भटक रहे है. गरीब वैयाकरण 
“टिड्ढाणञ्‌ ' में लगे हुये है रौर शेष नास्तिक दशेनावलम्बी 
लोक कल्पना मे तत्पर है, उनमें ज्ञान की वात तो श्रत्यन्त 
दुलभ है। प्रतएव श्रन्त मे यही क्ट्ना पड़ता है कि श्रुति कें 
्रनुसार श्रपने भ्रनुभव पर अंकित किया हृघ्रा श्रकेला वेदन्त 
विज्ञान ही अ्रबाघगति से स्त्र सुशोभित हो रहा है । सृष्टि 
का क्या प्रयोजन है ? इसके उत्तर मे विभिन्न दाशेनिकोने कहा 
दै, कि-- 


“भोगार्थं सृष्टिरित्यन्ये क्रौडाथेमिति चापरे । 


देवस्येव स्वभावोऽयमाप्तकासस्य का स्पृहा । (मा.श्रा. €) 


संस्ारभोगके लियेदहै,एेसाकिसीने कहाहै। किसीने 
खेलने के लिये संसार की रचना मानी है । पर सिद्धान्त पक्षमेतो 
परमात्म देव का यह्‌ स्वभाव माना गया है, परमेरवर पूणंकाम 











( ४ ) 


उप सहा कहा, जो र्ट करन लग । श्राचायं गौडपाद 
सृष्टि के सम्बन्ध में कहते हँ कि- ¦ 


“कल्पयत्यात्मनात्मानमात्मा देवः स्वमायया । 
स एव बुध्यते भेदानिति वेदान्तनिशचयः ॥ (मा० वं १२) 


प्रनिश्चिता यथा रज्जुरन्धकारे विकल्पिता । 
सपधारादिभिभविस्तददात्मा विकल्पितः । 

निरचितायां यथा रज्ज्वां विकल्पो विनिवतंते। 

रज्जुरेवेति चाहतं तदवात्सविनिशञ्चयः ।। (मा०्वै० श्र° १७-१८) 


स्वप्नमाये यथा दृष्टे गन्धवंनगरं यथां । 
तथा विश्वमिदं हृष्टं वेदान्तेषु विचक्षणः (मा० वं० ३१) 


, श्रात्मदेव श्रपनी मायाके द्वारा स्वयं ही श्रपने को जगत्‌ 
रूपसेश्रनुभवकररहाहै प्रौर फिर इन सारे भेदों का ज्ञाता 
भी वही है। एेसा वेदान्त का निकष्चय है। जेसे प्रन्धेरे मे रखीं 
हई रस्सी का जब निङ्चय नहीं होता तो सपं, जलधारा, दण्ड 
एवं भूरेखा के रूप से कल्पना होने लग जाती है। ठीक वेसेही 
भद्धेत श्रात्मा का निश्चय न होने के कारण संसार दीखता है । 
जब रस्सी का निश्चय हो जाता है, तो सर्पादि की कल्पना मिट 
जाती है। रस्सीके समान ही श्रदरतात्मा का निङ्चय हो जाने 
पर संसार की कल्पना तीनों कालमें नहीं रहती । स्वप्न एवं 
एेन््रजालिक संसार जेसा देख! गयां दै श्रौर गन्धवं नगर जैसा 
देखा गया है, वसे ही वेदान्तदशन में तत््वदशशियों ने संसार को 
जानादहै। तात्ययं यह दहै कि यह्‌ द्श्यमान्‌ जगत्‌ प्रखण्ड सत्ता, 
ज्ञान एवं श्रानन्द से युक्त पूणं ब्रह्म का विवतं होने से पूणंही 








( व्थ्) 


है । यह श्रारम्भ या परिणाम नहीं है, श्रपितु ब्रह्य का विवतं है; 
यही सिद्धान्त पक्त है । 


प्रारम्भवाद एवं परिणामवाद मे कारण के समान ही काये 
की सत्ता मानी जाती है । जैसे ईट श्रौर पत्थर की सत्ता है। वेसे 
ही मकान की सत्ता है । दोनों ही व्यावहारिक सत्ता वाले दैँ। 
वैसेही दूष के समान सत्ता वाले दही को परिणाम कहते हैः 
किन्तु विवतंवादमें कारणक श्रपेक्षा कायं को विषम सत्ता 
वाला माना जाता है। जसे व्यावहारिक रज्जु का विवतं प्राति- 
भासिक सत्ता वाला सपं विषमसत्ताक कायै, वेसेही तीनों 
कालमेकभीभीन वाधितं होने वाला पारमाथिक सत्यका 
नाम-रूप जगत्‌ विवतं है, परिणाम या प्रारम्भ नहीं है । नामरूप 
के भीतर भी सत्ता, स्फूति तथा प्रिय स्पसे ( सच्चिदानन्दरूप 
से} ब्रह्मही तो विद्यमान है। परमाथेदर्शी को नामरूपात्मक 
जगत्‌ के भीतर भी सच्चिदानन्द ब्रह्य ही दीखता है । इसीलिये 
श्रुति ने इस ( जगत्‌) को भी पूर्णं कहा है । जगत्‌ प्रत्यक्ष दै, 
इसलिये इसे "इदं" शब्द से श्रौर ब्रह्म परोक्ष है इसलिये उसे 
प्रदः" शन्द से कहा है । वेदान्त सिद्धान्त सम्मत विवतंवादका 
ही स्पष्ट उल्लेख इस शान्ति मन्त्र में किया गया दहै । किसीभी 
मत को सैद्धान्तिक रूप देने के लिये गोता, उपनिषद्‌ एवं ब्रह्मसूत्र 
से समर्थन मिलना चाहिये । कुछ लोगों ने श्रीमद्भगवद्गीता के 
कुछ लोकों को उद्धृत कर साख्य शास्त्र सम्मत परिणामवाद 
को सिद्ध करना चाहा। मै संक्षेप मै उनके विचारों को भ्रापके 
समक्ष रखुंगा । श्राप स्वयं हौ देख लंगे कि इसे कहां तक 


सार दहै। 








( ५६ ) 


“भ्रव्यक्ताद्रचक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे | 
रात्रयागते प्रलीयन्ते तत्रेवाग्यक्कसंज्ञके ।* 


“मतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते । 
राञ्यागमेऽवक्षः पाथं प्रभवत्यहरागमे ॥' 


(२।१०-१९) 


हजार चतुयु ग बीतने परं ब्रह्मा का एक दिन होता ह श्रौर 
उतनी ही बड़ी रात्रि होती है । ब्रह्मा के दिनके प्रवेश कालमें 
सम्पण जड़ चेतनात्मक जगत्‌ श्रव्यक्त से उत्पन्न होति हैं रौर 
उनकी रात्रि के प्रवेशकाल में उसी प्रव्यक्त मे लीन हो जातिहै। 
इस श्रव्यक्त शब्द को देखते ही सास्यों के मूखमें पानी भ्रा 
जाताहेश्रौरवे भटपट कहु उठते हैँ कि प्रव्यक्त से ही संसार 
की उत्पत्ति होती है । यह सम्पूणं भूत समुदाय ब्रह्मा के दिनमें 
उत्पन्न होकर रात्रि के श्रागम में परवश हो लीन होता रहता 
है । साख्य दशन मे प्रधान को प्रकृति प्रौर प्रव्यक्त शब्द से कहा 
गया है, किन्तु यहां पर श्रव्यक्त का श्रथ सांख्यसम्मत प्रधान 
नहीं है । भ्रपितु ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर को श्रव्यक्त शब्द मे कहा 
गया है । इस प्रकार रात्रि दिनके विमागपुवेक ब्रह्मा की सौ 
वषेकी श्रायु मानो गयी है! उस समय महाप्रलय के म्रन्त में 
ब्रह्मा मी मूलभ्रकृति सनातन भ्रग्यक्त मे लीन हो जाताहै। 
जिसे गीता के चौदह श्रघ्याय मेँ महद्ब्रह्म शब्द से भी कहा गया 
है । यथा-- 


“मम योनिमहद्बरह्य तस्मिन्गभं दधाम्यहम्‌ । 
संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ 








( ० ) 


सर्वयोनिषु कौन्तेय सतयः संभवन्ति याः 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता 11" 
( १४५।३-३ )} 


भगवान्‌ कहते हैँ कि हे श्रजुन ! संसार की उत्पत्तिमेमेरी 
योनि महद्ब्रह्म है, उसी में संपूणं प्राणियों का मैँ गर्मावान करता 
हं श्रौर उसी से संपूणं भूतो की उत्पत्ति होती है। हे कुन्तीपुत्र 
न४ लाख योनियों सँ जो मू्तिणां दीखती है, उनकी उत्पत्ति 
का कारण महद्‌ ब्रह्म है ) मँ तो, बीज प्रदान करने वाला पिता 
हं । इन इलोकों के श्राधारपर भी सांस्यमतावलम्बी प्रकृति को 
संसार का उपादान म।नकर परिणामवाद सिद्ध करना चाहते 
है । पर उन्हं इस बात का पता नही, कि जहा सांख्यो ने जगत्‌ 
की रचना मेँ प्रकृति को स्वतन्त्र माना है वहां पर गीता जगत्‌ 
के निर्माण मे परमात्मा के श्रधीन्रकृति को मानती है \ जेसा 
कि उक्त श्लोकों से भी भ्र्थं निकलता दै वयोकि प्रकृति में 
गर्माघान एवं बीजग्रदान करने वाला परमात्मा है | सास्योने 
परमात्मा को माना नहीं रौर पुरस्ष को तो इन भमो से श्रलग 
ही रखा है । एेसी स्थिति में साख्यशास्त्रसम्मत परिणामवाद 
का उक्त रलोकों से समर्थन कंसे हो सकेगा? साख्यं ने सभी 
शरीरो मेंश्रात्माको नाना विभु, अ्रकर्ता श्रौर प्रसंग मानाहे। 
जवकि गीता सभी शरोरों मे क्षेत्र प्रात्मा को एक मानती है । 
यथा-- 


„ क्ेघ्रजञश्वापि सां विद्धि प्वकषेत्रषु भारत । 
्षेतरक्षेचज्नयोर्ञानं यत्तज्ज्ञानं सतं मम ॥ 
(गीता १३।२) 








( पट ) 


हे अजुन! समीक्षेत मक्षे तो केवल मभ ही जानो । 
्षेत्रभ्नौरक्षे्जकाजोज्ञान है, मेरे सतम वस्तुतः वही ज्ञान 
है । साख्यवादी प्रकृति को परिणामी श्रौर पुरुष को श्रविनाी 


तथा एकरस मानते ह । इस विषय मे भी गीता का वाक्य 
उद्धृत करते ह-- 


“समं सवेषु भूतेषु तिष्ठन्त परमेश्वरम्‌ । 
विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः प्यति स परयति ।1' 


संपृणं भूत नाश होने वाले ह । उन नाश होने वाले संपूर्णं 
भूतो मे समान, निविकार रूप से स्थित श्रविनाशी परमेरवर 
को देखने वाला पुरुष ही वस्तुतः देखता है । इस वाक्य से भी 
परमात्मा निविक्रार सिद्ध होता है नौर संसार परिवत्तनशील 
ढहोरहा है। इसके प्राघार पर भी परिणामवाद सिद्ध 
करने का प्रयास सांख्य करते है, किन्तु जव संपणं भूतो में एक 
परमेवर को वे मानते ही नहीं तो भला साख्याभिमत परिणाम 
वाद का समथेन कंसे हो सकेगा? इसके विपरीत गीतां 


भ्रनेक रलोक स्पष्टरूप से विवर्तवाद का समथेन कर रहै है। 
यथा-- 


मया _ ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूतिना । 
मत्स्थानि स्वेभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ 
नच मत्स्थानि भूतानि पश्यमे योगमेहवरम्‌ । 
भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥। 


(गीता ९।४-५) 


( ८६ ) 


मुभ भ्रव्यक्तसे यह संपूणं संसार व्याप्त हि। सभी प्राणी 
रस्सीमसपकी भांति मुभमें स्थित है, किन्तु मै उनमें स्थित 
नहीं हू । सत्य बात तो यह है किये भूत भी मुभे स्थित नहीं 
है मेरे देङ्वयं योग को तो देखो । भूतों का भर्ता होताहु म्रा पर्थात्‌ 
सभी में सत्ता, स्फ़ति प्रदान करता हु्रा भी मै श्रसंग एवं उदा 
सीन होने कै कारण उनमें स्थित नहीं हं । मेरा स्वरूप भरूत- 
भावन श्रवश्य है, किन्तु संसार कल्पित होने के कारण प्रविष्ठान 
एवं श्रध्यस्त भाव से समभना चाहिये 1 रञ्जु-सपं का चष्टान्त 
लेकर ही उक्त रलोकों का भाव समभा जा सकताहै। जेसे 
रस्सी का सामान्य इदम्‌ अंश सपे, जलधारा भूरेखादि में व्याप्त 
है । इसलिये वे सर्पादि प्रपने प्राघारभूत रस्सी के प्रा्चितही 
तोह । भ्रविष्ठान को छोड कल्पित सपं का प्रावार कोई नहीं 
हो सकता । इसीलिये रस्सी मे सपं है, यह कहना तो ठोक हैः 
किन्तु सपे मे रस्सी है, यह्‌ कहना गलत माना जायगा । कदा- 
चित्‌ श्रचिष्ठान तथा श्रध्यस्त भाव को भूलकर कल्पित सपं एवं 
उसके श्रधिष्ठान रज्जु मेँ अरन्य प्रकारमेंश्राघारःम्राघेय भावन 
सान लेना चाहिये । इन उदाहरणों को लेकर भगवान्‌ कृष्ण कह 
रहे हैँ किमनवाणी का श्रविषय होने के कारण, मैं ग्रव्यक्त 
स्वरूप हं ग्रौर मै ही संपूणं सं्तार काग्रविष्ठनहूं। संसार 
मुभे कत्पित है । कल्पित वस्तु में प्रविष्ठान व्याप्त हरा 
करता है। इसीलिये मु भ्रव्यक्तमूर्ति से यह संपूणं संघार व्याप्त 
है। पर पारमाथिक सत्य होने के कारणमेरेश्राधार तो भूत 
नहीं हो सक्ते है । हाँ, मुभ म्रधिष्ठान के ्राश्चित कल्पित मूत- 
समुदाय रह सकते दँ । वस्तुतस्तु परमात्मा का यह रेद्वयं ही 
है । जब संसार की तीनों काल मे सत्ता नहीं है, तो भला संसार 
मुभमे कंसे रह सकेगा ? यह तो जिसे संसार दीखता है, उसकी 
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हृष्टि से कह दिया गयादहै, कि भूतसमुदाय मेरे श्राधित है । पर- 
माथं दृष्टि सेतो श्रजातवाद ही ठीक है। ग्रन्यत्र भी गीताम 
हा है कि-- 


"मत्तः परतरं नान्यत्किश्िदस्ति धनञ्जय । 
मथि सवंमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥' 
(गीता ७1७) 


हे प्रजन! मुभसे भिन्न किञ्चित्‌ मात्र भी दूसरी वस्तु 
नहीं है । मुकमे संपूणं संसार वैसे ही ्रोतप्रोत है, जेसे 
धागे के वने हए मणियों की मालाम मणिकायें सूत्ररूपसे 
भ्रोतप्रोत रहती है । 


“वासुदेवः सवेमिति स महात्मा सुदुलभः ।' 
यहे सव कृ वासुदेव ही है, ठेसा महात्मा श्रत्यन्त दुलभ 
दै । इस वाक्य से भो सच्चिदानन्द ब्रह्म का विवतं संसारको 
बतलाया गया है । श्रन्यथा सांख्यशास्त्र की इष्टि से दीखने वाले 
सभी जड-चेतन प्दाथं वासुदेव केसे हो सकंगे इस प्रकार 
परिणामवाद के समर्थक इलोकों का वास्तविक तात्पयं दिखलाते 
हेये मरनेक वावयों से शांकर शरत सिद्धान्त सम्मत मायावाद 


रथात्‌ विवतंवाद्‌ का समर्थन करिया गया । जिसे 'ुणेमदः' यह 
शान्ति मन्त्र बतला रहा है । 


सत्रहवां दिन : राज विर्वविख्यात रामचरित मानस के 
भ्राघार पर भी इस शान्ति मन्त्रसे कहे गये विवत॑वाद का 
समर्थन किया जाता है । मानस के मंगलाचरण मे ही 
गोस्वामीजो ने ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या" सिद्धान्त का स्पष्ट 
उस्लेख कर दिया है । 
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'यन्मायावक्ञवति विक्वमविलं ब्रह्मादिदेवासुरा 
यत्सस्वादमृषेव भाति सकलं रज्जौ यथाहेश्नं मः \ 
यत्पादप्लवसेकमेव हि भवास्भोघेस्तितीर्बावतां 
वन्देऽहं तमश्ञेषकारणएपरं रामास्थमीशं हरिम्‌ ॥' 


जिस परमेश्वर की माया के ग्रधीन संपूणं संसार है, जिसमें 
बरह्मादिदेव दानव, मानन सभी ्रा जाते हैँ । यह है तो मिथ्या, 
किन्तु जिस ब्रह्म की सत्तासे वैसे ही सत्य प्रतीत होते है, जेसे 
रज्जु मे सपे का भ्रम । संसार समुद्रसे पार होने वालों के लिये 
जिनका पदकमल ही एकमात्र नौका है । एेसे भ्रेष कारणों से 
परे उस राम जगदीर्वर हरि की मँ बन्दना करता ह । 


यहाँ पर रज्जुसपं के च्टान्त से एवं परमात्मा की सत्ता से 
जगत्‌ की सत्ता ऊ प्रतिपादन द्वारा यह स्पष्ट हो चुका हैकिसंपूण 
विर्व उस परमेश्वर का विवतं है, परिणाम या ्रारम्भ नहीं ह । 
राम तक्त्वके विषय मे प्रन करने पर पावती से भगवान्‌ 


शंकर ने कहा है- हे पावती ! 


जायु सत्यता तं जड माया । भास सत्य इव सोह सहाया ॥ 
रजत सीय महं भास निमि, जथा भानु कर वारि। 
जदपि मृषा तिहु काल सोइ, रम न सकद कोउ टारि ॥११७॥। 
एहि बिधि जग हरि श्राभ्रित रहई) 
जदपि श्रसत्य देत दुख प्रहई॥\ 
जौ सपने सिर काटे कोई। 
बिनु जागे दुल द्रि न होई । 
माया एवं उ्तके काय ्रसत्य है, फिर भी भ्रज्ञान के कारण 
परमात्मा की सत्ता को लेकरहीवे सत्य से प्रतीत होते है। 
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जसे सीप में रजत एवं मरुभूमि मे मृगतृष्णा मिथ्या तीनों काल 
मेन होते हये भी दीखते है ग्रोर प्रधिष्ठान ज्ञान के विना इस 
श्रम को टालने में कोई समथ नहीं है । इसी प्रकार (शुक्ति 
रजत की भति) संपणं संसार परमात्मा राम में कल्पित ल 
यह श्रसत्यहै । फिरभीदुःख तो देता ही है । स्वप्नमे शिर 
क्टनेसे होने वाला दुःख तब तक दूर नहीं हो सकता, जब तक 
वह स्वयं जग नहीं जाता । इन वाक्यो से भी यही सिद्ध हो रहा 
है, कि संसार शुक्ति मे रजत की भाति परमात्मा मे कल्पित हे । 
मानस के नारद मोह प्रसंग में बतलाया गया है कि नारदजीके 
हृदय में शरज्ञानजन्य प्रहंकाराकरुर को देख भगवान्‌ विष्णुने 
सक्त्प किया कि मै नारद के इस प्रनथेकारक श्रहुकार को 
शीघ्र ही उखाड डाल्‌ गा, वयोकरि सेवक का हिति करना मेरा 


काम है । महात्मा नारद का हित होगा परमेरी तो लीलामात्र 
होगी । 


“भोपति तब निज माया प्ररी । सुनहु कठिन करनी तेहि केरी । 


विरचेड मग महु नगर तेहि, सत जोजन विस्तार । 

शनीनिवालपुर तें श्रधिक, रचना विविध प्रकार 1 
(१२६ बालकाण्ड) 
बर्साहि नगर सु वर नर नारी। जनु गहु मनसिज रति तनुधारी। 
ताहि पुर बसइ सीलनिधि राजा 1 श्रगनित हेय गय सेन समाजा । 
सत सुरेस सम विभव विलासा । रूप तेज बल नोति निवासा । 
बिस्व मोहनी तासु कुमारी । श्री विमोह जिसु रूपु निहारी । 
सोह हरिमाया सब गरन खानी । सोभा तामु कि जाइ बखानी । 
करइ स्वयंबर सो नुपबाला } श्राए तहं श्रगणित महिपाला । 
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नारदजी के चले जानेके वाद भगवान्‌ विष्णु ने श्रपनी 
मायाको प्रेरणा दी, जिसकी करनी श्रत्यन्त कठिन मानी गयी 
है । जिस रास्ते से नारदजी जा रहै थे उसी मागं मे श्रागे चल- 
कर सौ योजन विस्तार वाला एक नगर माया ने वना डाला, जो 
वैकुण्ठ से भी भ्रधिक सुन्दर प्रतीत होता थां प्रौर जिसकी श्रनेक 
प्रकार की ्चनाएं थीं। जिसनगर मे नरनारी ए प्रतीत 
होते थे, मानो साक्षात्‌ कामदेव प्रौर रति ही शरीर धारण कर 
प्राये हों । वहां शीलनिधि राजा था! उसके हाथी, घोडे सेनाग्रं 
को गिनती करन कठिन था । जिसके वैभव, विलास, रूप तेज बल 
एवं नीतिः सेकड़ इन्द्र के वैभव के समान ये। विद्व को मोहित 
करने वाली उसकी कन्था थी, जिसे देख लक्ष्मी भी मोहित हो 
जाती थी । भगवान्‌ की माया सम्पूणं गुणों की खानिहै, भला 
उसकी शोभा का वर्णन कौन करे? उस राजाकी कन्याका 
विवाह हो रहा था, जिसमें श्ननेक राजे महाराजे घ्राये हए थे । 
स प्रसंग से मायावाद का स्पष्ट समथेनहो रहा दहै। नारदजी 
जैसे भक्त, ज्ञानी एवं तपस्वी उस राजकन्या को देख उसके साथ 
विवाह के लिए व्याकुल हो उ&। वे लज्जा श्रौर संकोच को 
छोडकर श्रपने श्राराध्यदेव भगवान्‌ से ही प्राथना करने लगे कि 
प्रभो! श्राप श्रपनालखूपदो, तभी वह कन्या मुभ वरण कर 
सकती है । नारदजी की दीनता श्रौर गिडगिड़ाहुट देख श्रपनी 
माया का सामथ्ये देख भगवान्‌ मन ही मन हंसने लगे। नारद 
जी 1 जैसे श्रापक्रा परम हित होगा, वही मै करूगा। मेरी बात 
मिथ्या नहीं होगी । यह याद रखो, रोगी रोगे व्याकुल हो 
कुपथ्य मागता है। पर वैद्य उसे नहीं देता । है पोगी मनि | 
एसे ही तुम्हारा म हित करूगा । इतना कहकर भगवान्‌ प्रनत 
घनि ह्ये गये । क्षणमाच्र मे भगवान्‌ का प्रकट होना प्रन्तनि 
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होना मायावाद का ही परिचायक है । यद्यपि भगवान्‌ ने स्पष्ट 
कह दिया था फिर भी- 


“माया विवश भए सुनि मूढा । समूभी नहि हरि गिरा निगूढा ॥"" 


माया के वशीभूत हो नारद एेसे विवेकशुन्य हो गये 
थे क्रि भगवान्‌ की स्पष्ट गूढ बात को समफ नहीं 
सके । देवषि नारद स्वयंवर में गये । वे इस बात 
से श्रत्यन्त प्रसन्न थे कि बस देखने की देर दहै, राज 
कन्या मेरे गले मे तो माला डाल ही देगी । परकृपानिधान 
भगवान्‌ ने नारद के हित के लिए श्रत्यन्त कुरूप दे रखा था । इस 
भेद को भगवान्‌ शंकरकेदो गण जानतेथे ग्रौर इस वात को 
कोई नहीं जानता था । प्न्य लोगोंने तो उन्हं नारद समञ् कर 
प्रणाम किया । राजकन्या ने वानर का मूख भयंकर शरीर नारद 
कोज्योही देखा, त्योंही उसके मनम वडा भारीक्रोघहो 
भ्राया। नतीजा यह हृ्रा कि जिस श्रोर नारद जी फूलकर व॑ठे 
थे, उस श्रोर उसने भूलकर भी नहीं देखा । काम के वशीभूत 
हो नारद उछल-उछल कर देखते थे । शिव के गण हुंसते थे । 
इतने मे भगवान्‌ विष्णु वरहा ्राये श्रौर राजकन्या ने उनके गले 
मे माला डाली । शंकरके गणोंको हसते हुए देख नारद जी ने 
उन्हे शाप दिया । जल में श्रपना मयंकर रूप देख प्रत्यन्त क्रुद्ध 
हो भगवान्‌ को शाप देने चल दिये । रास्तेमें ही उसी विवाहिता 
नववव्‌ श्रौर लक्ष्मी को साथ लिये हुए भगवान्‌ विष्णु मिले श्रौर 
नारद ने उन्हे शाप दिया) भगवान्‌ ने उसे स्वीकार कर लिया 
तथा माया की प्रवलताको भौ खींच लिया। 


“जव हरि माय१ दूरि निवारौ । नहि तहं रमा न राजकुमारी 
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भगवान्‌ विष्णुने ज्योँहीमायाकोसमेटा, त्योंहीनतो 
वर्ह लक्ष्मी थी श्रौर न राजकन्या ही । “एकमेवाद्वितीयं'' के 
रूपमेही वे दिखाई पड़ं। नारद जी प्रत्यन्त भयभीत हो 
भगवान्‌ के चरण पकड़ । हे कृपालु ! मेरा शाप व्यथं हो जावे ॥ 
मैने जो बहुतेरे दुवेचन कटे हैँ यह मेरा पाप कंसे मिट सकेगा ? 
भगवान्‌ ने नारदजीके हृदयम पूणे शान्ति प्रदान करने के 
लिए उन्हें शंकर शतनाम का जप बतलाया । श्रनेक प्रकारसे 
उन्हें श्राश्वासन देकर भगवान्‌ प्रन्तर्घान हो गये । एसे प्रनेक 
प्रसंग मानसे दै, जिससे विवतंवाद एवं सायावाद की सिद्धि 
स्पष्टलरूपमें होती है। 


माता कौसल्या के सामने शंख-चक्र-गदादि लेकर खड़े होना 
घ्रौर उनकी प्राथेनासे शिशु रूप धारण करर लेना मायावाद 
केही समर्थक हैँ । माता कौशल्या के सामने ्रपना ब्रद्भुत, 
श्रखण्ड विराटलूप बतलाया, जिसके एक-एक रोम में कोटि- 
कोटि ब्रह्माण्ड लटक रहे थे । जिसके सामने माया भी भयभीत 
हो हाथ जोड़े, विग्रहघारिणी बनकर खड़ी थी । कौशल्या के 
शरीर में रोगटे खड़ हो गये । मुख से शब्द नहीं निकलते । नेत्र 
बन्द हो गये प्रौर वह्‌ विरादट्रूप राम के चरणों में पड़ गयी । 
माता की इस स्थिति को देखकर भगवान्‌ ने शीघ्र ही छोटारूप 
धारण कर लिया । राम ने कौशल्या को ्रनेक प्रकार से सम- 
माति हए कहा कि श्राप इस रहस्य को क्रिसीकेसामने न 
खोले । उसके बाद कौसत्या माताने हाथ जोड़कर कहा कि 
प्रमो | श्रब मुभ श्रापकी मायानव्धापि । यह प्रसंग भौ स्पष्ट 
मायावाद का प्रतिपादन कर रहा है । भगवान्‌ की सारी 
लीलां ग्रल।किक दिव्य माया कौ श्राड़में दही होती है । सुतीक्ष्ण 





(६६ ) 


कऋहषि ने श्रपनी प्राथेना में भगवान्‌ की दिव्य महिमा का वर्णनं 
किया हि यथा- 


“ऊमरि तरं बिसाल तव माया । फल ब्रहांड श्रनेक निकाया ॥ 

जीव चराचर जतु समाना । भीतर बर्साहि न जानाहि श्राना॥ 

ते फल भेच्छंक कठिन कराला । तव भयं डरत सद! सोउ काला ।+" 
(ग्ररण्यकाण्ड १३) 


हे भगवान्‌ ! प्रापक माया विशाल उदुम्बर वृक्ष के समान 
हैः जिसमें श्रनेक ब्रह्माण्ड समूह्‌ फल के समान लगे हृए ई । 
ब्रह्माण्ड के भीतर चराचर जीव प्रौदुम्बर फलके भीतर रहने 
वाले जन्तु के समान है, जिन्हे बाहर को श्रापकी विशाल माया 
का कोई पता नहींहै । इस ब्रह्माण्डल्प फल का भक्षण करने 
वाला कराल दुर्दान्त काल भी श्रापके भय से उरता है 
“मूत्यधावति पञ्चमः” “'ृत्युयंस्योपसेचनम्‌” इत्यादि श्रतिर्या 
भी यही बतला रही है । इस प्रसंगसे भी मायावादं काही 
समथंन हो रहा है । खरदूषण को मारते समय भगवान्‌ रामने 
उन चौदह हजार निन्ाचरों को परस्पर राम रूप दिखलाकर 
क्षणमात्र मे समाप्त कर डाला, यथा-- 


शुर मनि सभय प्रभु देखि मायानाथ श्रति कौतुक करयो । 
दर््वाहि परसपर राम करि संग्राम रिपुदल लरि मरयो ॥' 


(श्ररण्यकाण्ड) 
देवताच्रो एवं महात्माघ्रों को भयभीत देख मायापति राम 


ने एसा कोतुक किया कि खरदूषण के सहित उसकी संपूणं सेना 
एक दुसरे को रामरूप देखते हुए परस्पर संग्राम करके मर गये ॥ 
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यह्‌ प्रसंग भी मायावादं का समथेकदहै। बावाजी जै माया की 
्रबलता का वणेन करते हुए कहा है कि- 


“जो माया सब जगि नचावा। 
जासु चरित लखि कान पावा ॥ 
सोइ प्रभु भ्र बिलास खगराजा। 
नाच नटी इव सहित समाजा ॥। 
सोडइ सच्चिदानन्द धन रासा) 
श्रज विज्ञान ल्प बल धासा॥'' 
{ उत्तर काण्ड ७२ ) 


जिस मायाने संसार की रचना करकुद्रजीव से लेकर्‌ 
बरह्मा तक को नचा रखा है, जिसके चरित्र को भ्राज तक कोई 
समभ नहीं पाया; हे गरुडजी | वही माया श्रपने समाज 
के सहित भगवान्‌ के भ्र.षिलास मात्र से नतकी के समान 
-नाचती है) राम श्रजन्मा सच्चिदानन्द घन एवं विज्ञानरूप 
. तथा बल के घाम हैँ । उसी 'एकमेवाद्ितीयं' सच्चिदानन्दघन 
राम मे माया जमनियासे ठके हुये हृदय वाले प्रभागे मतिमन्द 
प्राणी श्रपनी मूखंता से संश्ञय विषयंय मे पड़्कर विषयो में 
पडते हैं श्रौर भ्रपने श्रज्ञान का भ्रारोप परमेश्वर के ऊपर करते 
है । सत्य है कि जिसकी रख मे पीलिया रोग होता दै, वह्‌ 
चन्द्रमा को भी पीला देखता है। दिग्‌भ्रम से श्रान्त व्यक्ति 
पष्चिम में सूर्योदय होता हृभ्रा देखता है । नौका एवं गाड़ी में 
बैठा हृ्रा मनुष्य श्रपनी क्रिया का श्रारोप तटवर्तो वृक्षादिमें 
करता है। इन सारे उदाहरणों से रामचरितमानस पूणमदः" 
इस शान्ति मन्त्र मे प्रतिपादित वेदान्त सिद्धान्त का समयेन 
करता है। 
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श्रठारवां दिन : इस शान्ति मन्त्र से केवल वेदान्त दर्शन 
के विवतंवाद का ही समर्थन हो रहाहै। भागवत इत्यादि 
पुराणों कौ भ्रनेक श्रारचयंजनक घटनाएं एवं कथानक इसी 
सिद्धान्त का समथेन कर रहै दै! नसममनेकेकारण कुछ 
भ्राघुनिक विद्वानों ने उसे गप मानकर छोड दिया । वे श्रपनी 
बेसमञ्ची के कारण संहिता भाग वेद को छोडकर ब्राहमण, 
श्रारण्यक उपनिषद्‌ भाग की प्रामाणिकता मे सन्देह करने लग 
जाते हैँ । सत्य बात तो यह दहै कि जिसे स्वयं परमात्मा करना 
चाहता है, उस काम के लिये उस सवंसमथं प्रमु को किसी बाह्य 
साघनों कौ श्रावर्यकता नहीं है । यथा-- 


^ विधीयते यद्‌ यदुनन्दनेन नापेक्ष्यते तच्र सहायश्क्गिः । 
पाच्चालबालाज्चलदीघेतायां न तच्च तन्तुनं च तन्तुवायः ॥\ 


कपड़ा बनाने मे किस-किस सामग्री की श्रावर्थकता पडती 
है, इसे जुलाहा ही जानता है । वस्वो मे कलर करना यह तो 
पृथक्‌ काम हो जाता है किन्तु जिस काम को स्वयं ग्रानन्दकन्द 
भ्रखिल ब्रह्माण्ड निर्माता यदुनन्दन करता है, वहां उसे किसी भी 
सहायक की भ्रावश्यकता नहीं होती । कौरवो कीभरी समामे 
दुष्ट दुःशासन से वस्त्र खींचे जाने पर श्रपनी लज्जाकी रक्ता 
के लिये सभी ्रोर से निराज्ञ हुई सती पाञ्चालवाला द्रौपदी ने 
जब कष्ण को पूकारातो भला द्रौपदीके चीर वढ़ानेमेंरंग- 
विरंगे वस्त्र बनाने मे क्या भगवान्‌ श्री कृष्ण को तन्तु, तन्तुवाय 
भ्रोर रंगरेज की आवश्यकता पड़ी थी; श्रयति नहीं । यहं 
घटना स्पष्ट विवतंवाद का समर्थेन कर रही है । श्रत: इस मन्त्र 


से कथित विवतंवाद का प्रतिपादन केवल श्रद्रौत वेदान्तमेंही. 


किया गया हे; भ्रन्यत्र नहीं । इस पर श्राप शंका कर सकते ह 
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क्रि ्रन्य दक्षन कै निर्माता समी विवेकहीन येक्या? यदि 
कपिल, कणाद, गौतमादि ने ध्रौत सिद्धान्त को नहीं समभफातो 
क्या हम लोभ समफ़ सकंगे; फिर तो हम सव एसे भ्रान्त दन 
के रचयिता पर श्रद्धा क्यों करे ? इन सभी प्रश्नों का उत्तर 
यही दहै कि ये सभी दशन मिलकर एक ही वेदिक सनातन तत्त्व 
को बतलाते हँ । जसे श्रुति के अ्रवान्तर वाक्यों का तात्पयं 
स्वाथं प्रतिपादन मे नहीं है, प्रपितु सहावाक्य के ब्र्थाववोधन 
मेही ग्रवान्तर श्रौतवाक्य का भी तात्पयंहै। ठीक पेसेही 
भारतीय सभी दशंन साक्षात्‌ या परम्परा से तत्त्वमसि" महा- 
वाक्यार्थाववोघन मे ही तत्पर हैँ । इसे श्रापके समक्ष मै बतलाता 
ह । ्रथातो घमंजिज्ञासाः इस सूत्र से घर्माघमेरूप वेदाथं के 
निर्णय के लिये प्रवृत्ति लक्षण मीमांसा दंन से घर्माघिमं के 
ज्ञानमात्र की श्राशा की जा सक्तौ हन कि तत्त्वज्ञान की । 
इसीलिये श्रात्मा परमात्मा की चिन्ता इस दखनमें नहींकौ 
गयी है । नास्तिक बौद्ध दक्षन का तात्पयं वैराग्य उत्पादनमें 
ही है; तक्त्ववोधन मे नहीं । ्रनैकान्तवाद जेन दक्ञंन सभी पदार्थो 
को श्रनिवचनीय रूप से बतला रहा है । इसका भी संसार से 
उपरति कराने में ही तात्पर्यं है । देहात्मवादौ चार्वाक दशन देह 
से भिन्न वस्तु में ्रात्मत्व का परित्याग करातेही हं । येष 
न्याय, वंशेषिक, साख्य श्रौर योग दशन तत्त्व पदाथं को बतला 
रहे है, इसे श्राचायं भगवत्पाद ने सदाचारानुसन्वान में कहा 
८५ (तािकाणां तु जीवेश्लौ वाच्यावेतौ विदु धाः, 
लक्ष्यौ च सांख्ययोगाभ्यां वेदान्तरेक्यता तथोः ॥ 
कार्यकारणवाच्यांशौ जीवेशौ यो जह्यतो । 


भ्रजहच्च तयोलंक्ष्यो चिदंशावेकरूपिणौ ॥' 
(सदा० २६-२७) 
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न्याय एवं वैशेषिक शास्त्र ने वेदान्तशास्त्राभिमत जीवेदवश्‌ 
कर स्वरूप को जाना है । 'तत्तवमसि' महावाक्य के ^तत्‌' एवं 
त्वं पद के वाच्याथं मायाविशिष्ट चेतन ग्नौर अन्तःकरण 
विशिष्ट चेतन हँ । इनमे मायाविशिष्ट चेतन 'तत्‌' पदका 
वाच्याय है वही संसार की सृष्टि, स्थिति एवं संहार का 
कारण है। इसी को ताक्रिकों ने भी ईश्वर समज्ञा है। वैसेही 
भ्रन्तःकरणविशिष्ट चेतन महावाक्य के त्वं" पद का वाच्याथ 
है, जिसे वेदान्त ने भी कर्ता भोक्ता इत्यादि ल्पसेमाना है। 
इसी को ताकिकरों ने भो जोव समभा । इसलियेयेदोनों ही 
“तत्त्वमसि के वाच्यां जोव ग्रौर ईरवर को वतला रहे हैँ। 
सांख्यशास्त्र मे “प्रसंगो ह्ययं पुरुषः" इत्यादि श्रुति के श्राधार पर 
श्रात्मा को कृटस्थ' निविकार एवं म्रसंग माना गया है । वेदान्त 
ने (त्वं' पद के वाच्याथकोवेसेहीतो बतलाया ह । योगदशेन 
ने ईश्वर को (वलेशकमंविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष 
ईदवरः' एसा माना है । अ्रथत्‌-प्रविद्या, श्रस्मिता, राग, द्रष 
भ्रोर भभिनिवेशरूप पञ्चवलेशरहित ईङ्वर है । पुण्य, पाप तथा 
मिश्रित कमं का संबन्ध भी ईर्वर के साय नहीं प्रौर न उनके 
फल से ही परमेश्वर सबद्ध होता है । वसे ही शुभाशुभ कर्मके 
संस्कार से भो परमेश्वर श्रलिप्त है भतः ग्रविद्यादि क्लेश, 
पुण्यपापादि कमं, उनके फल तथा तज्जन्य संस्कार से सर्वथा 
संबन्ध रहित, शुढ, बु, मुक्तस्वभाव परमेइवर को योग दर्शेन 
ने बतलाया है महावाक्य के लक्ष्याय को हमारे वेदान्त शास्त्र 
मे लगमग एसे ही बतलाया गया है। इसलिये वेदान्त शास्त्रा 
मिमत 'सत्‌' पद के लक्ष्यां परमात्मा को ही योगददेन बतला 
रहा है 1 इसपर श्राप कह सकतेरहै करि तव तो वेदान्त शास्त्र 
पढ़े विना भी "तत्‌ एवं (त्वं पद के वाच्यथं श्रोर लक्षयां का 
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श्रन्य दर्शनों से जव बोध हो गया तो फिर वेदान्त श्रवण करने 
की क्या श्रावश्यकता ? उत्तर यह है कि इन दोनोके भिन्न 
भिन्न वाच्यार्थं एवं लक्ष्यां जानने के वादभी दोनों के ग्रभेद 
ज्ञान के विना ्रात्यन्तिक दुःख की निवृत्तिनहीं हो सकती हैः 
दथोकि "द्वितीयाद्वै भयं भवति" "यदुदरमन्तरं कुरुते श्रथ तस्य भयं 
भवेति दवत दर्शन से निख्वय ही भय होता है; जीवात्मा 
परमात्मा मे थोडा भी भेद देखेगा तो उसे श्रवश्य जन्म-मरण 
कासामना करना पड़ेगा इत्यादि श्रुति सेदं तदशेन भेद का 
कारण है यह स्पष्ट बतलाया गयाह। इसी कमी की पूति 
वेदान्तदर्ंन से की गयी है । तत्‌-त्वं' पदाथं का प्रभेद बोवन 
करना वेदान्त का कामहै । इसलिये तत्वं" पदके वाच्या 
जीव श्रौर ईङ्वर की उपाधि श्रन्तःकरण तथामायाकात्याग 
लक्षणा से कर दोनों के लक्ष्याथं स्वह्प का प्रभेद साक्षात्कार 
कर साधक कृतकृत्य हो जाता है। (तत्र को मोहः कः शोक 
एकत्वमनुपर्यतः' श्र भयं वे जनक प्राप्तोऽसि" ग्रभेददर्शी को 
क्या मोह ्नौर क्या शोक ? हे जनक ! निश्वय ही तुम श्रभय 
को प्राप्त हो चुके हो' श्रति का तात्पयं वेदान्तदशेनसे ही 
जाना जा सक्ता है। यद्यपि श्रन्थ दशन भो उक्तं प्रकार से 
श्र तिके किसी अंश को तो बतला रहे है, फिर भी एक अंश 
की उपासना एवं चिन्तन से जीवात्मा मे कृतकृत्यता नहीं भ्रा 
सकती है । इसे छान्दोग्य श्रू तिके प्रथमाध्याय ग्यारहवे खण्ड 
मने उषस्ति चाक्रायण नामक ऋषि यज्ञ के बड़े-बड़े त्वज 
व्यस्त उपासना करने वालों कौ निन्दा कर समस्त उपासना का 
विवान बतला रदे द । वेदान्त-दशंन के समन्वयपादको न 
जानने के कारण दही राम, कृष्ण एवं शंकर इत्यादि को उपासना 
करने वाले एक दूषरेको घृणा को दष्टिसे देखते है । वे यह नहीं 
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समभते कि एेसा करके वे श्रपने प्राराध्य देवकी ही निन्दा 
करते हे । दक्षिण भारत मे शंव एवं वैष्णव का मतभेद श्रत्यन्त 
खेद का विषय दहै, किन्तु प्रसन्नता की वातहैकि श्रापसमें 
उत्तर भारत कै श्रन्दर उस प्रकार परस्पर मतभेद नहींहै। 
इसमे गोस्वामी तुलसीदासजी की रामायण की विशेष देन मानी 
जायगी । उन्होने विषमता दूर की । सनातन धमं के परस्पर 
मतभेद को देख एक रष्टान्त स्मरण हो श्राया है । एक वैरागी 
सन्त थे, उनके रामदास प्रोर इ्यामदास नामके दो शिष्यये। 
वे दोनों महात्मा के दोनों चरणों की सेवा बाँटकर किया करते 
थे; एक दाहिने पैर की, दुसरा वार्य पैर की । एक वार महात्मा 
भ्रपने श्रासन पर भ्राराम से लेटे हुये ये। दोनों शिष्य श्रपने 
विभागक पैर की सेवा करते थे । महात्मा ने स्वभाव से करवट 
ली तो वाये पैर के ऊपर दाहिना पैर पड़ा । बस क्या कहना था 
कि वाये पर वाले शिष्य को क्रोध श्राया ग्रौर कहा तुमने श्रपने 
बटिकेपरकोर्दाए पैर पर क्योँश्राने दिया) मै तुम्हारे इस 
कृत्य को बरदारत नटीं कर सकता । पहले तो उसने दाहिने पैर 
की धृसो से पूजा की । दूसरे ने भी वेसा ही किया ता फिर 
बाये पेरके सेवक काक्रोच भ्रौर भी विगड़ गया । उसने पास 
मे पड़ी हई सोटी उठा ली श्रौर दाहिने पैर को खूब पीटा। 
दाहिने पैर के भक्तं को भी बेहद को श्रा गया। वह धूनी 
पर से चिमटा उठा लाया श्रौर वावाजीकेवांए पैरकी खूब 
खवर ली । बेचारे सन्त मना ही करते रह गये । श्रे ! तुम क्या 
मूखंता कर रहे हो । किन्तु कोई सुनने वाला नहीं था । बेचारे 
सन्त के पर रक्तं से लथपथ हो गये ग्रौर सूज गथे । प्रातःकाल 
भ्ाश्चमश्राये हरये भक्तो ने इन दोनों की मूखंता पर श्रत्यन्त चेद 
व्यक्त क्रिया ) भ्राज समाज मे लगभग एेसा ही देला जा रहा 
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ह । परमेश्वर अ्ननन्त है, उनके नाम-रूप भ्रनन्त ह॑ । श्रपनी रदा 
प्रौर भक्तिसे श्रनुसार सच्चे दिल से किसी की भी उपासनाकौ 
जां सकती है, फल तो सच्चिदानन्द परमत्माही देता है। 
गीताम कहा हैकि-- 


ध्योयोयां यांतनु भक्घः शरद्ध्या्गचतुमिच्छंति । 
तस्थ तस्याचलां श्रद्धां तानेव विदधाम्यहन्‌ ।"" 
(गीता ७-२१) 


हे प्रजन ! जो-नो भक्त श्रद्धापूवेक जिस-जिस खूप को 
पूजा उपासना करना चाहता है, सभी ल्पों मे विद्यमान्‌ परमेश्वर 
ने फल देकर उस-उस भक्त की उसी रूप मे निश्चल शद्धा बना 
देता ह । अतः परस्पर मतभेद का परित्याग कर प्रपनी श्रद्धा के 
श्रनुसार परमेश्वर के किसी भी स्वरूप का चिन्तन मनन करे 
श्नौर उ परमात्मा के श्रन्यरूपकीनिन्दान करें । यह वेदान्त 
शास्त्र की समन्वयात्मक दृष्टि ह । इसी दष्टि से बहत दर हट 
न्याय, वैशेषिक, मीमांसक, साख्य. योग य्ह तक कि नास्तिक 
छः दनो को भी सिद्धान्त का पोषक मानकर ` "पणमदः'” इस 
शान्ति मन्त्र के तात्पयं को श्रापके सामने रखता ह । शेष कल 
बताऊंगा । 


उन्नीसखवां दिन : पर श्रौर प्रपर भेदसे परमात्मा के दो 
रूप हँ । उनम मायोपाधिक ्रपररूप हैश्रौर माया से रहित 
पररूप है । इसी को कहीं-कहीं पर क्षर ग्रौर श्रक्षर तथा 
सगुण-निगुण शब्द से भी कहा गया है) वेदान्त कै ऊपर 
भगवान्‌ शंकराचायंजी के म्रतिरिक्त ग्रन्य श्राचार्योने भी भाष्य 
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लिखा है, जिनमें परमात्मा के सगुण एवं निगुण रूप बतलाते 
समय भ्राचायं भगवत्पाद के सिद्धान्तो से भिच्रही वात कही 
है । जहां भग्वान्‌ शंकराचरायं निगु ण ब्रह्म को पारमार्थिक ग्रौर 
सगुण ब्रह्म को मायोपाधिक मानते है, वरहा पर अन्य प्राचार्थोने 
सगुण बरह्म को ही पारमार्थिक माना हैश्नौर निगुणको सगुण 
के प्रघीन बतलाया है । उनका कहना है क्रि जेसे सूयं एक देशा 
विशेष में रहता हश्ा श्रपने प्रकाश से संपूरणं ब्रह्माण्ड का ग्रन्घ- 
कार नष्ट कर डालताहै। यहाँ पर सूयं का भ्रपना रूप देश- 
विदेश मे रहने वाला एक दिव्य तेज विशेष ही है । सम्पूणं 
संसार मे जो उसका प्रकाश दीखता है, वहतो उस सूयंकेही 
प्रचीन है। ठीक एेसे ही देश विशेष मे परमेश्वर सगुण साकारं 
रूप से विद्यमान्‌ है भ्नौर उसका प्रकाश सूं प्रकाश के समान 
भरनक ब्रह्माण्ड में फला हुप्रा है जो प्रकाश उस परमेइवरके ही 
भ्रवीन है । श्रतः सगुण साकार देश विशेष मे विद्यमान्‌ 
परमेदवर का स्वरूप ही पर है श्रौर उसके प्रघीन श्रनन्त ब्रह्माण्ड 
मे सूयं प्रकाश के समान व्याप्तरूप ब्रपर ब्रह्म है । इस दृष्टान्त 
से पर ब्रह्म श्रौर श्रपर ब्रह्मा के स्वरूप में भगवत्पाद के सिद्धान्त 
की श्रपक्षा विलक्षण वात कहते हं । हम ्रापके समक्ष न केवल 
उपनिषदो के भ्राघार पर श्रपितु श्रौमद्‌भागवत श्रौर रामचरित- 
मानसके प्रावार पर भी बतलाने का प्रयत्न करेगे किं उक्त 
कल्पना कहां तक यथाथ है । 


यह तो निविवाद है कि मायोपाचिसे रहित निगुण निरा- 
कार परमेश्वर से संसार सृष्टि, पालन श्रौर संहारादि क्रिया 
नही होती हे, किन्तु सगुण ब्रहम से होती है । भरात्‌ परब्रह्म से 
संसार की सृष्टि इत्यादिक क्रिया नहीं होती किन्तु ब्रपरब्रह्म 
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| सेहोतीदहै, फिर भला पर ग्रौर श्रपरव्रहम के स्वलूपमे भेद 
करके इन्दोने क्या लाभ उठाया ?श्रूति मे जहां कहीं सृष्टि 
का प्रसंग भ्राता है, वहां मायोपाचिक्त परमेश्वर से ही जगत्‌ 
रचना इत्यादिक बतलायी,न कि निगूण ब्ह्यसे। इतना ही 
नहीं ; परमेश्वर प्रपने भक्तों की प्राना के प्रनुसारं सूपघारण 
करजो लीला करतादहै, वह भी मायाकोप्रघीन कर श्रपनी 
दिव्य विभूतिकेद्वाराही करताहै। यथा-- 


“श्रजोऽपि सन्नव्ययात्मा सूतानामीरवरोऽपि सन्‌ । 
प्रकृति स्वासघिष्राय संभवाम्याल्ममायया ॥॥ 
(गीता ४।६) 


प्रजर, भ्रमर भूतो का ईखवर होता हुप्राभी र्भ भ्रपनी 
प्रकृति को श्रघीन कर ग्रपनी माया से उत्पन्न होता हँ । इससे 
सगुण साकार रूप मायोपाधिक है, यह बात स्पष्ट है । संसार 
की सृष्टि के लिये माया का श्राश्रय उस परमेश्वर को लेनाही 
पड़ता है, यथा-- 


"मम योनिमंहद्बरह्म तस्मिन्‌ गभं दधाम्यहम्‌ । 
संभवः सर्व॑मूतानां ततो भवति भारत ॥* 
सर्वयोनिषु कौन्तेय मूतेयः संभवन्ति याः। 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता॥ 
(गीता १४।३-४) 


"एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 
ग्रहं कृत्स्नस्य ` जगतः प्रभवः श्रलयस्तया ॥' 
(गीता ७।६) 
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संघार को उत्पत्ति का कारण महद्ब्रदय ग्र्थात्‌ प्रकृति मेरी 
योनि है । उसमे सभी प्राणियों के पूवंकल्पङृत संस्कार रूप गभं 
काश्राघान रम करताहं। हे प्रजन ! तब उनकी उत्पत्ति होती 
है। हे कौन्तेय ! सभी योनियों मे जो मूतियां, (शरीर) 
उत्पन्न होती है, उनकी योनि महद्ब्रह्म है श्रौर भँ बीज प्रदान 
करने वाला पिताहं । श्रष्टघः श्रपरा प्रकृति श्रौर जीव रूप 
परा प्रकृति ही सम्पूणं भूतो की योनि हैएेसा समभो श्रौर रमै 
सम्पूणं संसार का प्रभव श्रौर प्रलय है । गीता के उक्तं वाक्यों 
से यह सिद्ध हो जाताहैकि मायोपाधिक ब्रह्म संसारक सृष्टि, 
पालन श्रौर संहार करता है, न कि निगुण ब्रह्म । फिरमभी 
मेरी दृष्टि से शूणंमदः पूर्णमिदम्‌" इस शान्ति मन्द्र के द्वारा ` 
एसा ही प्रतीत होता है कि परमेर्वर के दोनोंही रूप पूणं ह। 
इनमे किसी की श्रपूणंता की कल्पना ठीक नहीं है । उसी वातका 
प्रतिपादन इस मन्त्र से भी किया गया है । परमात्मा के निगुण 
निराकार रूप में जितना सन्देह नहीं होता, उससे कहीं ्रचिक 
सगण साकार रूपमे हुप्रा करता है । बडे.बडे ग्रास्तिक, तत्त्व- 
वेत्ता एवं भक्तों को भी भ्रनेक वार सगुण साकार ब्रह्म के विषय 
मे सन्देह देखा गथा है । इसलिये गोस्वामीजी ने कहा 
हैकि-- 
“निगुन रूप सुलभ श्रति सगुन न जाने कोड । 
घुग श्रयम्‌ नाना चरित सुनि मुनि मन भरम होड ॥” 
। (उत्तरकाण्ड ७३ ख) 
` परमात्मा का निगुण रूप समभना सुलभ ही नहीं ्रपितु 
भ्त्यन्त सुलभ है, किन्तु सगुण रूप को जानना किसी के वस 
कौ वात नहीं । परमेश्वर के सुगम श्रौर श्रमम चरित्र को देख 
एवं सुनकर मुनियों के मन में भी रम हो जाया करता है। 
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ीसर्वां दिन : श्राज र्म पूनः पर एवं प्रपर ब्रह्मकी चर्चा 
करते हुए इस वात को बतलाना चाहता ह करि णंमदः' इस 
मन्त्र से प्रतिपादित विवतंवाद प्र्थात्‌ मायावाद एवं भ्रानन्दवाद 
का समर्थन राम एवं कृष्ण की सम्पूणं जीवन शिक्षा से मिलता 
है| भागवत एवं रामायण सें वर्णेन की गयी घटना सत्य है 
नोर इस पावन भ।रत भूमिम राम तथा कृष्ण का श्राविभावि 
हृभरा है । मतः इन्द परमात्मा मानने मे लेशमाच्र भी सन्देह 
नहीं हो सकता है । राम श्रौर कृष्ण को भगवान्‌ न मानना, 
रसे विचारवान्े ब्र्जरतीय न्याय का श्रनुकरण कर रहे हँ 
क्योकि जिस भागवत श्रौर रामायण से उनका होना सिद्ध होता 
है । उन्दीं से उनके एवय की सिद्धि भी निविवाद है। साथ 
ही उन्ह मी मै साववान कर देना चाहता, जो श्रवतारों कै 
संबन्ध मे भी गलत श्रान्तिं लिये वेढे हैँ । “राम ठीकदहै, 
कृष्ण नहीं श्रीर कृष्ण ठोक है, राम नहीं," इस प्रकार का परस्पर 
विरोधी विचार सन।तनघमं को उपहासास्पद एवं कलं कित 
बनाता रहा है । प्रतः भ्राज इन मतभेदों को छोडकर विघमियों 
करे प्रचार से प्रतिदिन घटते हुए सनातनघमे की रक्षा हम सव 
मिलकर करे । निगुण-निराकार ब्रह्मा, श्रपनी श्रनम्त शक्ति 
विशिष्ट माया का ्राश्रय लेकर जेसे श्रनन्त ब्रह्माण्ड की रचना 
करता, वैसे ही इसकी रक्षा के लिये भी भक्तों के ्राग्रहके 
श्रनुसार राम-करष्णादि भ्रनेक रूपों मे श्रवतरित हो लीला करता 
है । यही तो उसकी पूणंता है, अनन्यथा उसकी पृणता नहीं मानी 
जाती । श्रद्रं तवाद कौ छाया मे ब्राकर सम्परणं शंकाप्रोंका 
समाघान कर लेना श्राप जिज्ञासु का कतव्य हो जाता है। 
माया से परमेश्वर राम-कृष्णादि रूप में भ्रवतार धारण कर भी 
बह पूणं है । इस विषय मे पहले भी बतला चुका ह ओर श्राज 





( १०८ ) 


भौ बतला रहा हू । श्रीमद्‌भागवत मे राजा परीक्षित ने शुक- 
देवजी से पूछा कि भगवन्‌ ! प्रव मँ यदुकुल मे श्रवतरित 
विश्वात्मा भूतभावन भगवान्‌ का चरित्र विस्तार सच सुनना 
चाहता है । जो हमारे कुलदेव ह, जिनका श्राश्रय लेकर भीष्म, 
द्रोण इत्यादिक वड़ेवड़ मगरमच्छ से परिपृणं दुगंम महामारत 
मे समुद्र के समान कौरव सेना को हमार पूर्वज वछ्डे की खुरी 
कै समान श्रनायास ही पार कर गये। इतना ही नही; कुरु 
एवं पाण्डव की सन्तति के बीज यह मेरा शरीर प्रवत्थामा के 
ब्रह्मास्त्र से माता उत्तराके गभंमेजल चुका था, उसे चक्र- 
सुदशंन लेकर जिन्होने पाला है । उन्हीं का चरित्र सुनना 
चाहता है । परीक्षित ने कटा कि- 
“वीर्याणि तस्याखिलदेहभाजामन्तवंहिः पुरुषकालरूपेः । 


प्रयच्छतो मू्यमुतामूतं च मायामनुष्यस्य वदस्व दिन्‌ ॥“ 
( भा० १०।१।७ ) 


हे विन्‌ ! जो सम्पूणं प्राणियों के भीतर सच्चिदानन्द 
ब्रह्मरूप से बाहर नाम-रूपात्मक जगदरूप से विद्यमान है, जो 
देहस्थ चिदानन्द में प्रेम करने वाले को पुरुष रूप से श्रमरत्व 
दान करता है श्रौर वाहर के नाम-रूपमें प्रेम करने वालों को 
षय प्रदान करता है, उसी श्रपनी माया से मनुष्य शरीर धारण 
किथे हए श्रङृष्ण के चरित्र को श्राप सुनावे । मानसम 
किष्किन्धाकाण्ड के मंगलाचरण मे गोस्वामी तुलसीदास जी ने 
^ मायामानुषरूपिणी रघुवरौ सद्धमवमौ हितौ इस वाक्य से 
मगवान्‌ राम का मायासेही मनुष्य शरीर धारण करना 
बतलाया है । तत्पश्चात्‌ पृथिवी एवं देवताश्रो को प्राथेना से 





( १०६) 


प्रसन्न हो श्रनन्त कोटि-ब्रह्माण्ड नायक परमत्मा ने श्रवा 
घारण करने का श्राइवासन दिया । माता देवकीके गभे में 
वि्यमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण से प्राथेना करते हुए ब्रह्मादि देवों 
ने कहाहै कि- 


त्वचेक एवास्य सतः प्रसुतिस्त्वं संनिधानं त्वमनुग्रहश्च । 
त्वन्मायया संवृतचेतसस्त्वां पश्यन्ति नाना न विपरचितो ये ॥२८॥ 
विभि ह्पाण्यवबोध श्रात्सा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य । 
सर्वोपपन्नानि सुखावहानि सतामभद्राणि मुहुः खलानाम्‌ ॥ २६॥ 
(भा० १०।२) 


इस संपूणं संसार की उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलयस्वरूप 
एकमात्र परिपूणं ्रद्वितीय ब्रह्मस्वरूप श्राप ही केवल भ्राज भी 
हो किन्तु श्रापकी मायासे प्राच्छादित प्रन्तःकरण वाले पुरुष 
भ्रापहीकोइस नाना जगत्‌ रूप में देखते है, तत्त्वदर्शी नाना 
नहीं देखते, वे तो इस त मे भी प्रापको ही देखते दह। 
हे चिदानन्द प्रभो ! श्राप चेतन ब्रात्म-स्वरूप हग्रौरभ्रापही 
जड-चेतन सम्पूणं लोक के कल्याण के लिथे राम-कृष्णादि श्रनेक 
रूपों को धारण करते हैँ । वे प्रापके सभी सूप विशुद्ध, दिव्य, 
सन्तो को सुख देने वाले एवं दुष्टों को वार-वार सूल देने वाले 
होति ह । श्रापका यह्‌ सगुण रूप हम लोगों के समान भूतमय 
नहीं है किन्तु दिव्यमाया शक्ति से स्वेच्छामय शरीर दै। फिर 
भरसे दिग्य देह कै निर्माण मेंश्रापकी इच्छा के साथ-साथ 
सज्जनों के श्रनेक जन्मोपाजित सुरत एवं दुष्टों के भ्रनेक 
जन्मसंचित दुष्कृत भी निमित्त है । यही कारण है कि ्रापके 
हस दिव्यमय शरीर से सन्तो को सदा सुख ही मिलतादहै श्रौर 


( ११०) 


दुष्टों को क्रमशः पीडा ही मिलती है। श्रापके श्रवतारों के 
संबन्ध मे जहाँ तक हमने समभा है, वह यही है कि-- 


^न तेऽभवस्येश भवस्य कारणं विना विनोदं बत तकथामहे । 
भवो निरोधः स्थितिरप्यविद्यया कृता यतस्त्वय्यभयाश्चरयात्मनि ।।' 


(भा० १०।२।३६) 


हे प्रभो ! वस्तुतः श्राप भ्रजन्मा हो, फिर भी श्रापका जन्म 
देखते एवं सुनते हैँ । उसका कारण एक मात्र लीला करना 
ही है, एेसा हमने समभा है क्योकि ग्रभयस्वरूप श्राप मे ही 
भ्रापकी श्रविद्यामाया से संसार का उद्धव, पालन श्रौर संहार 
किया करती है । जव एसे विशिष्ट कार्यं के लिये भी श्रापको 
भ्रवतार वारण करना नहीं पडता तो भला तुच्छातितुच्छ रावण 
एवं कसादि को मारने के लिये श्रवतार धारण करना पड़; यह 
कोई मख्य कारण नहीं माना जायगा । किन्तु लीला करनेके 
लिये भ्रवतरित श्राप परमेरवर का यह सव श्रामं गच्छन्‌ तृणं 
स्पृशतत" के श्रनुसार प्रासंगिक है । 


राम एवं कृष्ण के परमेवर होने मे सम्देह या रम में पड़े 
हये लोगों को कहां तक समाया जाय ? श्रवतारो को छोडकर 
एक भी एेसा उदाहरण नहीं मिलता कि क्रिसीकेघर में 
पीताम्बर पहरे, शंख, चक्र, गदा, पद्मे घारण किये, किरीट, 
मुक्रुट एवं नाना श्राभूषणों से ग्रलंकृत बालक हृश्रा हो । जन्म 
लेने वाले वालक को सदा जेर से लिपटे हये ही देखा होगा, 
किन्तु राम कृष्ण के संबन्व मे जो भागवतादि मे बाते सुनी 
जाती हैँ वह्‌ यह्‌ है कि-- 
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““निक्ञीथे तमउद्भूते जायमाने जनार्दने । 
देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सवंगुहाज्ञयः । 
श्राविरासीद्‌ यथा प्राच्यां दिश्लीन्दुरिव पुष्कलः ॥ 
तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतु जं शङ्कगदायुं दायुधम्‌ । 
श्रीवत्सलक्ष्मं गलज्ञोभिकोस्तुभं पीतास्वर सान्दरपयोदसोभगम्‌ ।1"' 
(भा० १०।३।८-६) 

निविड श्रन्वकार मय श्रधेरात्रि में भगवान्‌ श्रीकृष्ण का 
जन्म हु्रा । देवरूपा देवको के समक्न सम्पण प्राणियों के हूदयमें 
स्थित भगवान्‌ वैसे ही प्रगट हुये जैसे पणिमा के दिन कला से पूणं 
चन्द्र प्रगट होता है । वह॒ बालक श्रद्मुत था । जिसके कमल के 
समान नेत्र एवं चार भुजाएं है, जिनमें शङ्क, चक्रगदा, पदम घारण 
कयि, हृदय में श्रीवत्स के चिन्ह है, गले में कौस्तुभ माला 
सुशोभित है, पीताम्बर धारण किये हूए इयाम बादल के समान 
जिनका शरीर है । बहुमूल्य वैद्यं मणि के किरीट एवं कृण्डल 
की किरणों से जिनके शिरसेचुघराले वाल चमक रहे हैँ। 
एेसे श्रनेक प्रलंकारों से युक्त भगवान्‌ को वसुदेव ने देखा । भला 
इस पर विचार करके देखो कि एेसा बालक किसी के घरमे 
जन्म लेता हृश्रा देखा या सुना गयाहै? स्मरण रहे भगवान्‌ 
का ्रवतार बालक रूपमे हृग्रा है । शिशुरूप तो उन्होने वसुदैव 
श्रौर देवकी की प्राथेना स्वीकार कर घारण किया । श्रतः बालक 
दन्द का श्रथं दुधमुहा बच्चा न करे । मानसमेंराम को 
भगवान्‌ न मानने वालेकोन जाने कितनी गालियां दी गयो 
ह तत्पश्चात्‌ सगुण श्रौर निगुण ब्रह्म का जो रूप उन्होने 
बतलाया; उससे सिद्धान्त स्पष्ट हो जाता है। 

.सगुनहि श्रगुनहि नाहि कलु मेदा । 
गार्वाहि सुनि पुरान बुध ॒वेदा॥ 
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भ्रगुन श्ररूप श्रलख श्रज जोई। 
भगत प्रेम बस. सगुन सो होई ॥ 
जो गुन रहित सगुन सोइ कंसे। 
जलु हिम उपल बिलग नाह जसे" 


सगुण श्रौर निगुण ब्रह्य में वस्तुतः कोई भेद नहीं है। इसे 
वेद, पुराण श्रोर श्रनुभवी पुरुष कहते है । जो निगुण, निराकार, 
जन्मा श्रौर मन वाणी काप्रविषय ह वही भक्तोंङे प्रेम के 
वशीभूत हो सगुण हो जाता है। निगुण सगुण केसे हो जाता 
है; जेसे जल, वपं श्रोले एक ही है, वंस ही निगुण तथा सगण 
ब्रह्म एक ही है, भिन्न नहीं है । इससे यह स्पष्ट हो गया कि 
भक्तों के प्रेम से यह्‌ देह घारण करता है; श्रन्यथा वह निगुण 
निराकाररूप मे ही रहता है । भगवान्‌ राम ने स्वयं श्रपने मूख 
से शरद्‌ ऋतु का वर्णन करते हुए निगुण, सगुण ब्रह्म का स्वरूप 
स्पष्ट किया है। 


“ले कमल सोह सर कंसे । निगु न ब्रह्म सगुन भये जते ।।' 


हे लक्ष्मण ! यह्‌ देखो, कमल खिलने के पहले दीखता नहीं 
था, पर खिलने के वाद वह॒ कमल दीखने लग गया, इतना ही 
नहीं बल्कि तालाब की शोभा म्रनुपमहो गयी है मानो निगुण 
ब्रह्म सगुण हो सबको देन देकर कृताथं करते हए -श्रलौ किक 
शोमापारहाहो। यर्हाभी निगुण ही सगुण होता है एेसा 
कहा गया, न कि सगुण निगुण होता है-कहागया। तो 
निगुण निराकार ब्रह्म की श्रपेक्षा सगुण साकार ब्रहमको 
उपासना के लिये श्रत्यन्त उपयुक्त मानता है । श्रपनी मनवाणी 
का निरोघ कर समाधि श्रवस्था मे परमानन्द ्ननुभव करने 
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वाले तत्त्वदर्शी के सामने भौ राम, कृष्ण एवं शंकर प्रादि का 
स्वरूप श्रा जाने पर उसका मनरसंगुण साकारसरूपमे समाधि 
सुख की प्रपेक्षा श्रधिकाधिक श्रानन्द का श्रनूभव करने लग 
जाता है।इसे थ एक दौ हष्टान्त से स्पष्ट क्गा । वेद, 
उपनिषद्‌ से लेकर पुराणेतिहास पयैन्त सभी ने एकस्वरसे 
राजा जनक को महान्‌ ब्रह्मज्ानो बतलाया है। किन्तु जववे 
रामरूप को देखते हैँ तो उनकी क्या स्थिति होती है? इमे प्राप 
मानसं की पंक्तियों से जान सकते हैँ । ब्रह्मपि विर्दामित्र के 
साथ राम ग्रौर लक्ष्मण धनुष यज्ञ देखने जव जनकपुर गयेतो 
समाचार मिलते ही राजा जनक विइवामिच्रजी से मिलनेके 
लिथे गये । कुशल क्षेम के बाद ज्यों ही जनक विक्वासित्रके 
पास बैठे, त्यों ही लक्ष्मण के सहित लोचन सुखद, विदवचित्त- 
चोर राम श्रा रये । विर्वापित्र ने दोनों को पासमेंवेढठा 
लिया । दोनों भाइयों को देखे सभी के शरीर भे रोपाञ्वहो 
भ्राये श्रौरनेत्रोसे ग्रास छलछला श्राये। उस समय जनकजी 
की स्थित्ति वतलातते हुये मानसकार श्री योस्वामी जौ कहते ह-- 


श्मुरति मधुर मनोहर देखौ । भयउ विदेह विदेह त्रिसेषी ॥ 
प्रम मगन मनु जानि नृषु करि तरिवेकु धरि धीर । 
बोले मनि पद नाइ सिर गदगद गिरा गभीर ॥ 
{बालक)ण्ड २१५॥ 
कहु नाथ सुदर दोउ बालक । 
मुनिकूल तिलक कि नृपकुल पालक ॥ 
बरहा जो निगम नेति करहि गावा। 
उभय वेष धरि कौ सोइ श्रावा॥ 
सहन विरागङ्प समनु मोरा। 
यक्तित होत निमि चंद चकोरा॥ 











( ११४) 


ताते प्रभ पुच्छं सतिभाञअ)। 
कहहु नाथ जनि करहु दुराऊ॥ 
इन्हहि बिलोकत श्रति श्रनुरागा। 
बरबस ब्रह्मसुखहि मन त्यागा ॥ 


राम को मनोहर मधुर मूरति को देख विदेह राजा जनक 
पहले से भी भ्रधिक विदेह हो गये । उस प्रेमानन्द में ग्रपने मन को 
डूबते हये देखकर राजा जनक ने विवेक से उसे रोका श्रौर 
मूनि के चरणों में प्रणाम कर गम्भीर गद्गद स्वर से कहने लगे 
किहेनाथ ! ये दोनों बालक ऋषि कुमार टया किसी महा- 
राजाके लाडले हैँ । श्रथवा वेदने जिसे नेनि-नेति कहकर गाया 
है, वही दो वेष बनाकर तो नहीं श्रा गया ? स्वभाव से वैराग्य 
यक्तं मन इन्हे देखकर वैसे ही थकित होरहाहै जैसे 
चन्द्रमा को देख चक्रोर थक्िति हो रहा हो । इसलिये 
भ्राप से सत्यभावसे पूछ रहा है श्राप छिपा नहीं, श्रवश्य इस 
रहस्य को वतावे । इन्हे देख मेरे मन मेँ अनुराग उत्पन्न हो 
श्राया है । बरवस् मेरा मन समाधिजन्य ब्रह्मसुखं को छोडकर 
इन्हीं कोश्रोर लग गधा है) उत्तरम विश्वामित्र जीने कहा है 
किं ये प्रिय सर्वाहि जहां लगि प्राणी" इत्यादि । इस प्रसंग में 
राजा जनक की स्थिति से यही वात सिद्ध होती है कि तत््व- 
दशियो को समावि की श्रपक्षा भी सगुण ब्रह्म के साक्षत्कार मे 
भ्रधिक ्रानन्द कां ब्रनुभवहोता है। इसे श्राप एक मिसाल से 
सम्‌ कि किसी म्रत्यन्त सूक्ष्म या दूरस्थ वस्तु को कोर्ट केवर्लं 
प्रखिं से देखना चाहे तो न केवल नेर पर जोर पड़ता है श्र पितु 
वस्तु स्पष्ट भौ नहीं दीखतौ 1 पर जव खुदबोन से सूक्ष्म वस्तुको 
 श्रौर दुर्बान से दूरस्थ वस्तुको देखता ह तो वह्‌ देखने वाला 
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पहले की श्रपेक्षा कष्ट का भरनुभव तो नहीं करता, साथही 
स्पष्ट दीखने के कारण श्रानन्द कां प्रनुभव करता) यहुभी 
स्मरण रहै किं नेत्रहीन व्यक्तिके लिये यन्त्र सहायक नहीं है 
भ्रपितु नेत्र वाले के लिये सहायक है । एेषे ही मन-वाणी कै श्रविषय 
तत्त्व को जव कोई सन श्रौर इन्द्रियों को रोककर समाहितचित्त 
हो देखता है, तो उसे जितना श्रानन्द भिलता है, उससे कहीं 
श्रविक श्रानन्द राम, कृष्ण त्रधवां शङ्कर के सूप मं सगुण 
साकार को देखकर मिलताहै, व्थोकि उस सृक्ष्मातिसूक्ष्म 
सच्चिदानन्द ब्रह्म को देखने के लिए सगृण साकार रूप खुदवीन 
एवं दुर्बन दोनों का ही काम करता है । पर तत्वज्ञान शून्य को 
नही, श्रपितु तत्त्वज्ञानी के लिये. इसील्यि तो इद मन्त्रम 
उस परब्रह्म को श्रदःपृणंम्‌' शव्द से कहा श्रौर श्रपर ब्रह्म को 
“इद पूणम्‌" शब्द से कहा है । उसके लिये परोक्ष प्रथं का वाचक 
"रदः शन्दका श्रौर प्रपरोक्ष श्रं के वाचक दं' रब्दका 
प्रयोग श्रपर ब्रह्म के लिये क्रिया गथा है। पणता तो दोनोंमें 
समान ही है । मधूसूदन सरस्वती ने कृष्ण के वाल्पं का ददत 
करने के वाद स्पष्ट शब्दो मे कहु दिया है कि-- 
“ध्यानास्यासवशीकरतैन मनसा यन्निगु णं निष्कियम्‌ । 
ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते ॥ 
श्रस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयात्‌ चिरम्‌ । 
` कालिन्दीधुलिनेघु यत्किमपि तन्नीलमहो धावति ।।" 
प्रथत्‌-ध्यानाम्यास्त से वश मे किये हेये मन केद्वारा 
जिस निगुण, निष्क्रिय किसी परम ज्योति को योगी देखते हो, 
तो वे उसी को देखे; हम उन्हे वैसा करने से रोकते नहीं किन्तु 
हमारे तो फिरसे नेत्र को चमत्कृत करने वाला वही रूप 
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सामने भ्रावे, जो किसी समय यमूना के तटों पर ्रत्यन्त सुन्दर 
इ्मामले सलोने के रूप में दौड़ रहा था । श्रहवेत दर्शन के पार. 
दर्शी, श्रदरं तसिद्धि जसे ग्रन्थ के निर्माता ब्रह्मद्शीं स्वामी मधु- 
सूदन सरस्वती ने जब श्रपने हदय का उद्गार इस प्रकार व्यक्त 
कियाहैतो भला उस परमात्मा के श्रपररूप सगुण सत्कार 
की उपेक्षा कोई वेदान्ती कंसे कर सकेगा? हुँ, पर श्रौरं श्रपर 
ब्रह्य के विपरीत प्रथं करने वालों को श्राजके प्रसङ्ख से महतोड़ 
उत्तर श्रवर्य मिल गया होगा इतने पर जिन्हं संतोषन हो, 
उन्हे कल के भसद्धं 'मे बतारयेगे । 
एसा कहै--बालानां=ग्रज्ञानामपि, कं = सुखं यस्मात्‌ तं 
बालकम' प्र्थात्‌ चिदानन्द प्रात्मा के साक्षात्कार के वाद तत्त्व 
ज्ञानियो को परमानन्द का भ्रनुभव होता है पर यहाँ के श्रवतार 
को देखकर जङ्-चेतन सभी वस्तु में परमानन्द भ्राने लग जाता 
है । इसोलिये उन्हं बालक कहा गया है । अन्यथा षोडश वषं 
से युक्त श्रपने रव्यं से युक्त ही श्रावित हृए को बालक कैत 
कहा जायगा । ्रद्मूत शब्द की प्रथं होता, जहाँ कायै-कारण 
तालमेल कुछ वेठता नहीं । हजार विचार करने के बाद भी 
सममे नहींग्राता तो उसे श्रदभूत कह देते हैँ । एसी स्थितिमें 
राम एवं छृष्ण के ईङवर होने में सन्देह करना या उन्हे 
परमेदवर नहीं मानना श्रपनी बुद्धि का दिवालिया काही 
परिचय देना होगा । इनकी श्रन्य लीलाश्रों से एे्वयं की सिद्धि 
श्रभ्रिम प्रसंगमे को जायगी 1 
` इक्कोस्वां दिन : निगुण एवं सगुण ब्रह्म सत्ता, ज्ञान एवं 
श्रानन्द तीनों को ष्टिसे पूणं है, फिर भी तत्ववेत्ता साधक 
एवं श्रन्य व्यक्ति के लिये भो सगुण-साकार ब्रह्य के दशंनसे 
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श्रधिक अ्रानन्द का भ्रनुभवहोताहै। इस विषय पर मँ प्राज 
भी भागवत एवं रामायण के श्राघार पर बतलाङंगा । तत्त्व 
ज्ञानियों को छोडकर शरस्य सभी व्यक्ति व्यापक परिपूर्णं 
सच्चिदानन्द ब्रह्म से सत्ता एवं स्फ़ूति प्राप्त करते हुए भी 
भ्रानन्दसे तो वञ्चित ही रह्‌ जाते हैँ । उन्है तो श्रनुकूल विषय 
को प्राप्ति काल म श्रथवा सुषुप्ति मेँ श्रानन्दाभासकाही 
भ्रनुभव होता है । पुर्णानन्द का नही, किन्तु तत्त्वन्लान के प्रभाव 
मे भी सगुण ब्रह्म के दशन मात्रसेपूर्णानन्द का प्ननुभवं उसे 
भी होने लग जाताहै। मानसमें श्रीराम ने कहा हैकि-- 


“सम दशंन फल परम श्रनूषा । जीव पाव निज सहज सरूपा 


मेरे दशन का एकमात्र ब्रनृपम फल यही ह कि जीव श्रपने 
सच्चिदानन्द सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है । तत्त्वज्ञानी 
निविकल्पक समाधि में जिस श्रलण्डानन्द का प्रनुभव करते, 
वह्‌ भ्रानन्द तो उन्ह सगुण ब्रह्म कै दशंन काल में विना समाधि 
के प्राप्त हो जाताहै। इसे मैने राजा जनक के रष्टान्तसे 
पूवं प्रसंग में बतलाया था । अज्ञानी एवं ऋर तामस प्रकृति के 
व्यक्तिको भी सगुण साकार ब्रह्य के दशंन मात्र से विलक्षण 
भाव उत्पन्न होता है, इते प्रव कहते हैँ । मानस मे कहा है कि-- 


“जिनहि निरखि सग सांपिन वीधी । 
तर्जाह विषय विष तामसं तीद्धी ।)"' 


जिन्हं मागं में चलते हृए देख विषेले सपं श्रौर विच्छ भी 
ध्रपने तीक्ष्ण तामस एवं जहरीले स्वभाव को छोड़ देते हैँ । 
शुपनखा के नाक-कान कटने पर जव उसने खरदूषण के पास 
जाकर श्रपना दुःख कह सुनाया तो करोधातुर हौ खरदूषण 
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१४ हजार सेना को ले नककरटी बहन को श्रागे कर रामजीकी 
भ्रोर चल पड़ा) र.मको देखते ही एक बार उसका क्रोघ शान्त 
हो गया भ्रौर वह्‌ शस्त्र चलाने में स्तम्भित हो गया । मानस में 
कहा हैकि-- 


भ्रु बिलोकि सर सर्काहिन डारी। 
यकत भई रजनीचर घास) 
सचिव बोलि बोले खर दूषन । 
यह कोड नृपबालक नर भुषन ॥ 
नाश श्रसुर सुर नर मनि जेते। 
देखे जिते हते हम केते॥ 
हेम भरि जन्म सुनहु सब भाई। 
देखे नहि श्रसि सु दरताई॥ 
जद्यपि भगिनी कौन्हि कुरूपा, 
चथ लायक नहि पुरुष श्रनूपा 


खरहूषण कौ सम्भरणं सेना राम को देख स्तम्भित हो गयी 
भ्रोर शस्त्र प्रयोग नहीं कर सकी । खरदूषण ने श्रपने मंत्री को 
जलाकर कहा कि यह राजक्रुमार मनुष्यों मे भूषण के समान 
है । नाना सुर, असुर, नर एवं जितने महात्माग्रों को हमने देखा 
उन मारा । फर भी हमने श्रपने जीवन मे एेसी सुन्दरता कहीं 
नहीं देखी । यद्यपि हमारी वहन को इसने नाक कान काटकर 
कुरूप वना डाला फिर भौ यह्‌ श्ननुपम पुरुष मारते योग्य नहीं 
है । यह्‌ दुष्ट खरदूषण का ्रनुभव भी सगुण साकार ब्रह्मयकी 
परिघूर्णता का परिचायक है । श्रोमद्‌भागवत मे जव भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने श्रवाुर को मारकर व्रज क समी बालकों की रक्षा की 
तब श्रजगर को सूखी चमडी वृन्दावन में एक रमणीय हदय बन 








( ११९ ) 


गयी, किन्तुस वृत्त को ब्रजवालकों ने एक वषं के वाद ग्रपने 
माता पितासे कहा । इस कौतुहल वृत्त को घुनते ही परीक्षित ने 
शुकदेवजी से पा- भगवन्‌ ! 
(ब्रह्मन्‌ कालान्तरकृेतं तत्कालीनं कथं भवेत्‌ । 
यत्कौमारे हरितं जगुः पौगण्डकेऽ्भकाः (भा. १०-१२-४१) 


हे ब्रह्मन्‌ ! एक वषे पूवे का चरित्र तत्कालीन कंसेहो 
सकता है ? कौमारावस्थामें किये हये भगवान्‌ के चरित्रको 
व्रजनालकों ने यह केसे कहा कि कन्हैया ने कल एक प्रजगर को 
मारा। इसी में भगवान्‌ की श्रनुषम लीला निहित है, जिसमें 
ब्रह्मा के मोह का प्रसद्घ बतलाया गया है। लोग रासपञ्वा- 
ध्यायी में सहस गोपियों के साथ सहरूप धारण कर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की लीला को गाति हये थकते नही, पर मु तो उसको 
्रपेक्षा भी ब्रह्मा के मोह का प्रसद्क श्रनुपम प्रतीत होता है, जिसमें 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने केवल श्रनेक कृष्णल्प को धारण नहीं किया 
ग्रपितु भ्ननेक विषमलूप्र को धारण किया। जब गोपबालकों 
के साथ वचछ्डों को चुराते हुए यमुना पुलिन में श्राकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण कलेवा करने लगे, इसी वीच पहले बछडों को फिर 
गोप बालकों को भी चुराकर ब्रह्मा ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 
भरनुपम मधुर लीला देखने के लिये गुफा मे वन्द कर दिया। 
उस समय श्रीकृष्ण स्वयं ही श्ननेक विषम रूप धारण कर ब्रह्मा 
गोपवालकर तथा वच्डों को माताग्नों को ब्रह्मानन्द देने लगे । 
“ततः कृष्णो सुदं वतु तन्मात.णां च कस्थच। 
उभयापितमात्मानं चक्रं विह्वकुदीखरः ॥“ 
(भा० १०।१३।१) 
“यावद्वत्सपवत्सकाल्पकवपुरयावितुक राड घ्रयादिकं 
यावद्यषटिविषाखवेशुदलश्िग्‌ यावद्विभूषाम्बम्‌ । 
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यावच्छौलगुणाभिधाकृतिवयो यावद्िहारादिकं । 
सवं विष्णुमयं गिरोऽद्धवदजः सदंस्वरूपो बभौ ॥" 
(भा० १०।१३।१६) 
स्वयमात्माऽऽत्मगोवत्सान्‌ प्रतिवार्यात्मवत्सपेः । 
कोडन्नात्मविहारंश्च सर्वात्मा प्राविश्ञद्‌ व्रजम्‌" ॥ 
(भा० १०।१३।२०) 


ब्रह्मा कौ यह्‌ करतूत है, यह जानते ही भगवान्‌ श्री कृष्णने 
ब्रह्मा एवं बालकों कौ माताश्रो को परमानन्द प्रदान करने के 
लिये स्वयं ही दोनों रूप प्र्थात्‌ बछड श्रौर बालक केरूपमें 
भ्रपने को परिवतित कर लिया । जितनी संख्या में जितने उमर 
के बछडे एवं चालक थे, उन बालकों के जैसे हाथ, पैर, अंगुलिर्या, 
दण्डे, विषाणदण्ड, पत्र, रिकहर थे भ्रौर जैसे उनके प्राभुषणये, 
जसा जिनका शील, गुण, नाम, प्राकार श्रौर प्रवस्था श्रादिये, 
जिनके जैसे सेलने, दौडने एवं चलने के प्रकार थे, उन सभी 
रूपो मे सवंस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोवल्सरूप को वच्डों द्वारा 
एकत्रित कर श्रनेक खूप मँ ्रात्मविहार से क्रिया करते हये 
सर्वात्मा श्रीङ्ृष्ण ज्रज में प्रवेश कर गये । गोप एवं वड़ो के 
रूपमे श्रीकृष्ण को ही सभी गोपियों ने गले से लगाया, चुम्बन 
किया श्रौर वात्सल्य के कारण स्तन से टपकता हृश्रा भ्रमृत 
समान दूव परब्रह्म परमात्मा को ही श्रपना पुत्र सममकर 
पिलाया ! 
स्नेहस्नुतस्तन्यपयःसुधासवं सत्वा परं ब्रह्म सुतानयाययन्‌ । 
(भ१० १०।१३।२२) 
तत्पश्चात्‌ उबटन लगाकर बच्चों को स्नान कराया। 
भ्रनेक प्रकारके प्राभूषण से ्रलंकृत कर मस्तक मं डिटौने लगाये । 
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भोजन कराने के वाद उनके चरित गान करते हुये प्रसन्न होती 
थो । इवर गौव गौशाला में श्राकर हुंकार घोपसे बलति हये 
भ्रपने-प्रपने बच्चों को दूष पिलाने लग गयीं । उस समय उनके 
स्तनो से दूध टपकने लगाथा। दूष पिलाते समय वच्डोको 
वार-वार स्नेह के कारण चाट रही थीं । हे राजन्‌ ! गोप ग्रौर 
गोपियों का श्रपने वच्यों के प्रति पहले जसे ही मातुमावथा 
किम्तु पहले की श्रपक्षा प्रेम तो श्रनन्त गुणा वढ़ गया । वैसेही 
भगवान्‌ श्रीष्ृष्ण मे गोप गोपियों को दृष्टि मे निच्छल पुत्रत्वं 
था । व्रजवासियों की म्रपने पत्रों मे स्नेहलताए प्रतिदिन धीरे- 
घीरे बढती निःसीम स्थिति में यहाँ तक व्‌ गयीं कि जसे कृपण 
के प्रतिप्रंम था) यह सव ब्रह्माजी की डतानी का सुपरिणामं 
है । विशेष क्या कट, इस रहस्य का पता वलराम को भी नहीं 
चला । जव वलरामजीने एक बार देखा कि दूष छोड देने 
वाले बछ्डों के ऊपरभी गौवों का प्रतिक्षण प्रेम बढ़ रहा, 
वे बड़ हैरान हुये कि जसे कृष्ण के प्रति सवका प्रपूवं प्रेम था, 
क्थाकारणदहैकिगप्राज सभी व्रज का श्रपने बच्चों के प्रति जेसे 
ही प्रेम बढ रहा था। ध्यानसे देखने पर सम्पूणं गोपवालक 
एवं बच्डों के रूप में अ्रकेले कृष्ण को ही देखा । इघर वर्षा बीतने 
के वाद जव ब्रह्मा जी बृन्दावन प्राये तो पूवं के जैसे ही गोपः 
बालक श्रोर वच्डों क सहित भगवान्‌ कृष्ण को लीला करते हुये 
देखा । साथही गुफामेंभीवे बड़ प्रारामसे सये हृए दै, यह 
भी देखा । इन दोनों मे कौन सत्यहै; इसे ब्रह्मा नही समभ 
पाया । सवथा मोहरहित, विश्वमोहन कृष्ण को प्रपनी माया 
मोहित करने के लिये श्राये, ब्रह्मा स्वयं मोहित हो गये । फिर 
उन्होने सभी वड़ो एवं बालकों को शंख, चक्र, शरीर घारण 
किये चतुमुज रूप में देखा । उसके वाद श्रकेले श्रीकृष्ण को 
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गोपबाल क एवं वछडो को दृढे हये पहले के जैसे हीं देखा । 
वे बार-बार उनके चरणों मेँ श्रपने हस को सवारी से उतरकर 
नमस्कार करने लगे । उस समय ब्रह्मा ने प्रपनी स्तुतिमें कहा 

है कि-- 
“श्रस्यापि देप वपुषो मदनुग्रहस्य 
स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि । 
नेशे महि त्ववसितुः मनसाऽन्तरेण 
साक्षात्तवेव किमुतात्मयुलानुभूतेः ॥२॥ 

क्वाहं तमोमहदहंलचराग्निवाभू संवेषटिताण्डघटसप्तवितस्तिकाथः 
केहःविधानिगरि ताण्डपराणुचर्थावाताध्व सेमविवरस्य च ते 
महित्वम्‌ ॥ 
(भा० १०।१४।११) 

ब्रह्माजो कहते है हे देव ! यह जो सामने दीखने वाला 
भ्रापका स्वरूप है, जो एकमात्र मेरे ऊपर म्रनुग्रहुका ही विग्रह 
है । यह पञ्चभूतों का बना हृप्रा नही, श्रषितु स्वेच्छामय सगुण 
साकार रूप है । यदि कोई हजार वार समाधि लगाकर अ्रन्त- 
रात्मा से इसकौ भी महत्ता जानने का प्रयत्न करं, फिर भ। 
इदमित्थं रूप से निरचय नहीं कर सकता तो मला श्राप के 
साक्षात्‌ सच्चिदानन्द स्वरूप सें कहना हौ क्या? इससे यही 
सिद्ध हश्रा किश्रापका सच्चिदानन्द स्वशूप पारमाथिकहै श्रौर 
यहं लोला विग्रह साक्षान्‌ श्रपनी दिन्यराक्ति सम्पन्न मायाका 
बना हृश्रा है । भक्त के उपर कृपा कर स्वेच्छा से बनाते है। 
ब्रह्माजो ने कहा कि मेँ शरपने जराव को ईङ्वर मानता था जबकि 
रजोगुण से भेरा उद्भव दघरा है। यहं श्रपि कौ मायाकाही 
प्रभाव ह उसी से र्मे ्रन्धा ह्य गाथां । श्रत; मुभ पर करपा कर 


॥ 
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म्रपरावाकोक्षमा कीजिये) ्रापश्रौर मृक़में कितना श्रन्तर 
है, उसे इसी रष्टान्त से समा जा सकता है । प्रकृति, महत्तत्त्व, 

हङ्कार, श्राकाश वायु श्रग्नि जल एवं पृथिवी इन म्राठ तत्त्वों 
का वनाहुम्राब्रह्माण्डरूपशरीरजो करि सात वितस्थहै; एसे 
शरीर वाला कहाँ मँ न्रौर कहाँ ्रापकी श्रपार महिमा । उक्त 
शरीर वाला मै कंसा, जैसे भरोखे से प्राये हुये प्रकाश के मध्य 
एक-एक त्रसरेण्‌ भ्रापके प्रनन्त लोम कूप मेभ्रर्गाणत ब्रह्माण्ड 
रूप परमाणु घूम रहे हँ, जिनमे से एक ब्रह्माण्ड का उत्तरदा- 
यित्व मुभे मिला है । श्रतः हि भगवन्‌ ! श्रापकी महिमा श्रपार 
है । भ्रत्यन्त दुःखरूप निःसत्त्व यह सम्पूणं संसार चिदानन्द 
स्वरूप श्रापमें ही उत्पन्न होकर सत्य सषा ध्रतीत हो रहाहै। 
ग्रहो ! व्रज के गोप श्रौर गोपियां ग्रति धन्य ह, जिनके वच्चो के 
रूपमे दुग्धामृतका श्राप पान कर रहे ह । जिस परमेड्वर को 
तृप्त करने के लिये यत्न करने वाले वेदिक ऋत्विज भ्रौर सुख 
सम्पत्ति को श्रग्तिमेग्राहुति करके भी भ्राज तक सफल नहीं 
हये । उसी को ब्रजवासियों ने श्रपना दघ पिलाकर प्रसन्न करिया । 
प्रतः वे धन्यं) इस प्रकार सगण ब्रह्य की महिमा से श्रीमद्‌- 

गवत परिपुणं है । ग्रतः परमेर्वर साकार लूपकी पूणता 
सन्देह करना प्रपनी ही मूखंता है, इतना ही नहीं, परमात्मा का 
विवतं जगत्‌ भी पूर्णं ही है, रिन्त जीव ने ग्रपनी दूषित हष्टिसे 
इमे प्रपुण श्रौर दुःखमय बना रखा है । यह संसार ईदवर रचित 
तथा जीव रचित भेदसे दो प्रकारकाहै। ईरवर रचित संसार 
इस चान्त मन्त्रोक्त रीति से 'ूणंमिदम्‌' भ्र्थात्‌ सच्चिदानन्द 
स्वरूप है किन्तु जीव ने जर्हा-जहां श्रपनी मोहर डाली है, वे सव 
इसके दुःख के कारण बन गये । वंगला, कोटी में श्रपनी मोहर 
लगी रहने के कारण किसी प्रकार की क्षति होने पर दुःख देता 
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है । पर कष्ट से वनायी उस श्रपनी कोटी को जव हम वेच देते 
हतो फिर दूसरे दिन प्राग से उस भवन के जलने प्र भी उसे 
कोई कष्ट नहीं होता । इसमे यह सिद्ध होता है कि ममता ही 
दुःख एवं वन्वन का कारण है । यह्‌ सवके हृदय मे चोरके 
समान घुसकर ज्ञान वैराग्य एवं भक्ति रूप रत्न को लूट लेतीहैः 
किन्तु जव कोई भगवान्‌ श्रीकृष्ण करा कृपापात्र, शरणापन्न हो 
जाय तो सवके सव उसके लिये हितचिन्तक हो जाते हैँ । 


“तावद्‌ रागादयः स्तेनास्तावत्‌ कारागृहं गृहम्‌ । 
तावन्मोहोऽङ्धरिनिगडो यावत्‌ कृष्ण न ते जनाः ।।* 
(भा० १०।१४५।३६) 


ब्रह्मा जी ने कहा- है कृष्ण ! राग.द्रेषादि सम्पूणं मनो- 
विकार जीव को लूटनेवाले उकैत के समान हँ, यह घर जेल के 
समान है प्रर मोह पैरमें पडी हई बेड़ी के समान तभी तक 
है, जब तक प्राणी श्रापके शरणापन् हो श्रभिमान का परित्याग 
कर सच्िदानन्दरूप प्रापङ़े महावाक्य कै श्राघार पर तन्मयता 
नहीं पराप्त करते । भ्रापके साथ तादात्म्य भाव व्याप्त करतेही 
दुःखरूप संसार सुखमय हो जाता है । मानसमें कहा है कि-- 


गरल सवा रिपु कराह मिताई। 
गोपद सिधु श्रनिल सितलाई॥ 
गद्ड सुमेर रनु सम ताही । 
रास छपा करि चितवा जाही।।' 


राम जिसे छृपारष्टि से देखते हैया राम के साय जो तन्मयता 
प्राप्त कर लेता है, उसके लिये जहर प्रमृत, शत्र मित्त के समान 
काम करने लग जति है । अपार संसार समुद्र गोपद जल के 


( १२५) 


समान हो जाताहैश्रौर श्रग्निशीतलहो जाती है एवं गुरुभूत 
मुमेरु पवेत भी उसके लिये धूलिकण के समान हौ जाताहै। 
श्रतः परमेश्वर का निगुण निराकार, सगुण साकार तथा उसका 
विवतं यह संसार सभी पूणं है, कोई श्रपणं नहीं है । 

बाईसर्वां दिन : पूर्णमदः" इस शान्ति मन्त्र के पूरवाधि मे 
जगत्कारण एवं कायें जगत्‌, निगरण निराकार ब्रह्म प्रौर सगण 
साकार ब्रह्य इन सबको पूणं वतलाया गया, जो वेदान्त के 
चष्टिकोण से ही सम्भवदहै। इस सन्त्र के उत्तराधं मे साघ्य- 
साघन एवं प्रलयके विकारका प्रसंग प्राता है (पूणस्य पूणै- 
मादाय पूण॑मेवाविष्यते' इस वाक्य से पणं जगत्‌ के पूणंत्व को 
नापस लेकर श्रन्तमें पूणं ्रह्मही देष रहता है। 

पर्वाधं मे कारण एवं कायं दोनों को बतलाया गया । एसी 
स्थिति मे एक म्थानमें दो तलवार, एक वन मेदो सिंह नहीं रह 
सकते, उसी तरह दो पूणं नहीं हो सकते , उसीका उत्तर उत्तराधं 
म दिया जाता है । जगत्‌ में ब्रह्म काही पूर्णत्व है, वह॒ ब्रह्मसे 
भिन्न नहीं है, उसे यदि परमेश्वर वापस ले नेता तो उसके 
विवतं नाम रूपमे कोई बल नहीं रह जाता है । श्रस्ति, भाति, 
प्रियरूप से परमेश्वर की पूर्णता जगत्‌ में दहै एेसी बात नहीं, 
जहां कहीं भोग या बहुत पेश्वयं, बल यथा बुद्धि दीखती है वहु 
सब उसी को विभूति है यथा-- 

यद्यद्विमूतिमत्सस्वं श्रीमडुनितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोऽश्संभवम्‌ ॥ गी०१०।४१ 


संसारम जो कोई भी वस्तु विभूतिमान्‌, कान्तिमान्‌ श्रौर 
तेजस्वी दीखती है; उन सबको मरे तेज के एकं अश्च से उत्पन्न 





| ( १२६) 


हए जानो । वज मे कठोरता श्रौर पष्प मे कोमलता उस पर- 
मात्मा को ही देन है। भगवान्‌ रामकीग्रोरसे समोते काः 
भरस्ताव लेकर गये हृए अंगद ने रावण को मान मर्दन के लिए 
राम कै श्रादेशानुसार पर रोक कर जव कहा कि-- 


जो मम चरन सकसि सठ टारी। 
फिरहि रामु सीता सैं हारी 11” 
रे सठरावण | यदितुमेरेपरकोटालदे तो सीताको 

महार जाञगा श्रौर रामजी हँसे वापस लौट जारे । 
अंगद की इत प्रतिज्ञा को सुन शत्र रावण के सभी योद्धाग्नोंने 
वारी-बारी से उनके पैर टालने का प्रयत्न क्रिया किन्तु क्रिसी से 
भी अंगद करा पैर टल नहीं राका । कुयोग पशष जसे मोह वृक्ष 
को उखाइने मे श्रसमथे होति है, वैसे ही समी योद्धा अंगद के 
पैर को टालने भें श्रसमथं हृए । स्वामी कौ पत्नी को दाव से । 
लभा कर सफलता प्राप्त करने मे अंगदयेंरामकाहीवलक)मस, 
कर रहा था। सतौ सीता का सन्देश लेने के लिये गये हृए 
हनुमानजी की पमे जव रावण प्राग लगाना चाहता था, 
उष समय विचित्र तमाशा हो गया । । 
र्हा न नगर बसन घन तेला। 

वादी पुछ कीन्ह कपि चेला 1" 

हेचृमानजौ कौ पूछ मे कपड़ा एवं घो लपेट कर जव ग्राग. 

लगाना चाहता था, तव पूछ वदती जाती थी । नत्तीजा यह्‌ 
हप्र कि लंका जेते नगर मे वस्त्र ओर शुद्ध घौ भीन 
रहा । उसं समय प्च बढ़ा कर हनुमानजी ने विचित्र चेल 
किया, पूछ मे प्राग लगते ही लका नगर के भवनों पर 
हनुमानजी दौडने लगे । प्राग कौ लपट इतन भ्रधिक थो कि-- : 
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("जारा नगर निमिष एक याहीं। 
एक बिभीषन कर गृह नाहीं॥ 
ता कर दूत श्रनल जेहि स्िरिजा। 
जरान सो तेहि कारन गिरिजा ॥' 


एक निमेष ये लंका नगरको उस श्रागने जला डाला, 
पर साथ ही प्राङ्चयंजनक घटना यह हुई कि नगर के बीच 
होता हृश्रा भी विभीषण का घर नहीं जला । इस बात को सुन 
जगदम्बा पावेती को श्राश्चयं हुता । वह॒ श्रन्यमनस्क हो बेदीं। 
तत्परचात्‌ भगवान्‌ शंकर ने उसे गिरिजा शब्द से सम्बोधित 
करते हुए कहा कि यह कोई श्राञ्चयें की बात नहीं है । जिस 
प्रभनेभ्रागमें दाहकताश्रौरजलमें शीतलता देरखी है, उसी 
के दूततो हनुमान्‌ ग्रौर विभीषण हैँ । यदि विभीषणके घर 
दाह के समय श्रग्नि की दाहकतता को भयवान्‌ खींच लेतातो 
बेचारा श्रग्नि कंसे जला सकता था? उपे यक्ष केलूपमें 
भगवान्‌ ने जो शिक्षा दी थी, उसका म्मरण भीतोहै। 
केनोपनिषद्‌ में यक्षोपाद्यान श्राया है । देवताभ्रों के लिए ब्रह्म 
ने हौ विजय प्राप्त की । ब्रह्मकी विजयमेंही देवता लोग 
मर्हिमाशील हए किन्तु जव वे इस वात को भूलकर श्रपनी ही 
जीत मानने लगे तो उन्हरं पाठ पढ़ाने के लिये भगवान्‌ यक्षह्प 
चारण कर प्राये । पर उस यक्षकोश्रग्नि, वायु, इन्द्रादि देव 
न जान सके ' उस समय सवंसम्मति से इस बात की जानकारी 
के लिये देवों ने श्रसिनि को भेजा-- 


तेऽग्निसब्ुबञ्जातवेद एतद्विजानीहि 
किमेतयक्षमिति तथेति ॥ १६।३॥ 
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तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत्कोऽसीत्यगिनिर्वा 

श्रहमस्मीतयन्रवीज्जातवेदा वा ग्रहमस्मीति ॥ १७।४॥ 

यस्मिस्त्वयि कि वींमित्यपीद 

सवं दहेयं यदिदं पृथिव्यामिति ॥ १८।५॥ 

तस्मं॒तरृणं निदधवेतहहेति तदुप 

प्रयाय सर्वजवेन तन्न शशाक दग्धु 

स तत एव निववृते नतदशक्ं 

विज्ञातु यदेतचक्षमिति | १६।६ ॥ 
(केनो° त° खण्ड) 


देवताघ्रों ने भ्रमति से कहाह ग्रमे! जरा सामने खड 
तेजस्वी पुरुष को जानो तो सही प्राखिर यह यक्ष है कौन । 
तथास्तु कहकर प्रग्नि इस यक्ष के पास जातीटहै। जातिही 
यक्षने पूछा तरु कौनषहै? ब्रात्मज्ञान से शुन्य ्रग्नि ने श्रपने 
शरीर की श्रोर संकेत करते हृए यक्षसे कहाक्रिमश्रग्नि है 
प्रौर मै जातवेदा हू । यक्षने कहा-भ्राखिर तुममें क्या सामथ्यं 
है? श्रग्निने उत्तर दिया, पृथ्वी मे जितनी वस्तुं है, सवको 
मे जला सकता ह । बस क्या कहना था, यक्ष ने उनके सामने 
सुखा तिनका रखकर कहा कि इसे जलाग्नो । ग्रग्नि ने श्रपनी 
सारौ ताकत लगाकर जलाना चाहा फिर भौ नहीं जला सका । 
उसे सिर नीचा करके लौट जाना पड़ा श्रौर उसने स्पष्ट 
कहा- र्मे इस यक्षकोन जान सका। िसी ही स्थिति वायु 
ग्रादि देवता की भी हृई। तत्पश्चात्‌ ब्रह्मविद्या उमा ने उन्हें 
परमात्मतत्व का वोघ कराया । तव से इस बात का स्मरण 


} 
ग्रग्निको सदा वनाहुश्राहै। भगवान्‌ को वात तो दुर रही, 
काके जलने पर मी 


उनके भक्तों सेमो वह डरता है । इसीलिये लं 








( १२६ ) 


विभीषण का घर नहीं जल सका। प्रतएव हमे मानना पडता 
हैकिन केवल सच्चिदानन्द रूप से परमेदवर सर्वत्र व्याप्त है, 
भ्रपितु एेश्वयं कौ दृष्टि से भी सर्वत्र विद्यभान्‌ है । रावण की 
सभामें किसी भी योद्धासे अंगदकापैरजवनटल सकातोउस 
समय भगवान्‌ शंकर ने कहा है कि- 


“उमा रान कौ शष्कुरि निलास्ता। 
होड बिस्व पुनि पाचईह नास्ा॥ 
वरन ते कुलिस क्लिस तृन करई । 
तु इत पन कहु किमि उरई ॥ 


हे पावती ! राके भृकुटि दिलासमात्र से विद्व की सृष्टि 

एवं संहार होता है, जो राम तिनके को वजरश्नौरवज्रको 
तिनका चना सक्ता है, उस रामके दूत अगद काप्रण कंसे 
टल सकेगा? प्रतःसभी हष्टिसेब्रह्म सेहं जगत्‌ पूणं है, पर 
जव वह्‌ श्रपनी पणता को समेता है, तव केवल वही शेष बच 
जाता है परमार्थतः निष्प्रयोजन होता हृप्रा भी सृष्टि प्रादि रूप 
प्रपञ्च श्रथवा सगुण लीला रूप प्रपञ्च को परमात्मा श्रपने 
ारणापन्न भक्तों को परमानन्द प्रदान के लिये ही फलाता है । 

यथा भागवत मे ब्रह्मानेकहाहैकि-- < 

प्रपञ्चं निष्प्रपञ्चोऽपि विडम्बयसि भूतले । 

प्रपन्नजनतानन्दसम्दोहं प्रथिवुः प्रभो ॥ ५ 
। (भा १०।१४।३७) 


भगवान्‌ प्रीकृष्ण की लीला से भी यही श्रमिप्राय व्यक्तेः 
होता है कि कहां १६१०८ स्त्रियां, उनके पुत्रपौत्र इत्यादि 
विशाल यादद्‌ समाज का निर्माण किया श्रौर फिर उसे समेट 
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कर स्वयं भी परमधाममे चले गये । संसारकूप फली 
हयी परमेश्वर श्री पूणता को सुषुप्ति एवं प्रलयकाल मे जब 
समेटता है, तव भी वह केवल रूप से श्रवरिष्ट रहता है, किन्तु 
इससे जीव कृतकृत्य नहीं हो सकता । जीव में कृतकृत्यता तवं 
भ्रायेगी, जब वह परमेब्वर की श्रनुकम्पा से वेदान्त विचारक 
ट्वारा "नेह नानाऽस्ति किञ्वन'" इन श्रुतियों के भ्राघार पर 
विशु चैतन्य से मितत सम्पूर्णं नामल्पका वाव कर ब्रह्म रूप 
से श्रपने श्रापको श्रवदेष रख लेगा । इसके लिये परमेद्वर की 
शरण एवं उनको ही श्रनुकम्पा से इस फंले हृए विश्व को यदि 
समेट लेवें या इस विश्वमेंही सरवेत ब्रह्मात्मभाव का दर्शन कर 
ले तो हम सव मुक्त हो जायेगे श्रौर तब हममे कृतकृत्यता श्नायेगी । 
यही “धूणंस्य॒पूणेमादाय. पूणमेवावशिष्यते” इस उत्तरार्धः 
का तात्यं है। 


तेईसर्वां दिन : भूणेःदः' ईस मन्त्र के उत्तराधं पर भ्राज 
भी विचार करना है । इसमे प्रलय एवं साध्य-साघन की बात 
की है । प्रलय नित्य, ने मित्तक, प्राकृत एवं श्रात्यन्तिकं भेद से 
चारप्रकारकाहै। सभी जीव सुषुप्तावस्था मे सत्य ब्रह्म के 
साथ ही एकीभूत हो जाते हैँ “सता सौम्य सदा संपन्नो भवति" 
इस श्न.तिमे भौ जीव को सत्‌ के साथ ही संपत्त होना बतलाया 
गया है, इसी को नित्य प्रलय मी कहते ह । वेदान्तसिद्धान्त में 
दष्टि-सृष्टिवाद सर्वश्रष्ठ सिद्धान्त माना गया है । जव हम 
देखते है, तो संसार है, जब हम नहीं देखते,तब सृष्टि के रहने में 
कोई प्रमाण नहींहै) 


“चितोहरा युवतयः स्वजनोऽनुकुलाः 
सद्बान्धवा प्रणतिगभेगिरश्च भृत्याः । 








( १३१) 
गजै न्ति दन्ति निवहास्तरलास्तुरंगाः 


संमौलने नथनयोनं हि किञ्िदरित ॥" 
(मोजप्र° दलो० २००} 


चित्तको हरण करने वाली युवतिर्या, सनोनुकूल मित्र, 
सच्चे बन्धु-वान्वव, सदा इथ जोड़ खड़ रहने वाले नौकर, 
गजना करने वाले हःथिणों के मुण्ड श्रौर चपल. घोडे इत्यादि 
संसार को सभी सम्पत्ति जव तक देखते हो, तमी त्क हैं । नेत्र 
के बन्दहो जाने पर कुछभी नहीं है संस्कृत के महान्‌ पंडित 
राजा भोज श्रपने शयनागारमेंसोनेसे पटने श्रपने वैभव को 
देख-देख वड प्रसन्न हो रहेथे । ते मनही मन कहते थे कि देखो 
हमारी कितनी सुन्दर स्तर्या है, जो देखते ही चित्त चुराने वाली 
है, हमारे मित्र सदा भरनुकूल रहा करते ह बन्धु बान्धव सभी 
सच्चे हृदय से प्रेम करते हैँ । नौकर-चाकर श्रादर एवं स्नेह सै 
सदा ्राज्ञामे तत्पर रहते हैँ! यह देखो हस्तिबल सें हाथियों 
की गजना कितनी प्रच्छी लगती है । घृड़साल के प्रत्यन्त चंचल 
घोडे हिनहिना रहे है। इस प्रकार श्रपने प्रत्येक वैभव को देख 
एवं स्मरण कर पृलकायमान हो रहे थे । इतने में उन्होने श्रपने 
हृदय के उद्गार ^चेतोहरा युवतयः" इत्यादि तीन पाद मँ लिख 
कर प्रगट किया । इलोक के चतथं पादको वनानेका उन्होने 
चड़ प्रयत्न किया किन्तु वन नहीं सका। प्रन्तमे कागज पर 
लिखे हृए तीन पाद को श्रपने सिरहाने रखकर राजा भोज निद्रा 
देवी की गोद में चला गया । मनुष्य जैसा सोचता हृश्रा सोता 
है, प्रायशः स्वप्नावस्था में उन्हीं को देखने लगता है । वस क्या 
था! “चेतोहरा युवतयः” यही इलोक स्वप्न मे भी दीखने लगं 
गया । जाग्रत्‌ के जसे ही स्वन्नके वैभव को देख-देखकरःभ्रसच्च 
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हो रहे थे भ्रौर मानो इसी इलोक की भ्रावृत्ति कर रदे थे । किन्तु 
चतुथं पाद पर भ्राकर गाड़ी स्कं जाती थी । स्वप्न में इलोक की 
भ्रावृक्ति करते-करते उनके मुख से श्रावाज भी निकलने लग 
गयी । जब वे इस दलोक के तीन पाद बोलते तो चतुथं पादमें 
भ्राकर श्रड़ी हई इनकी कविता गाड़ी को इनके घरमे घृसे हृए 
चोर ने प्रागे बढ़ायी। वह वोला--“संमीलने नयनयोनंहि 
किञ्चिदस्ति” हे राजन्‌ ! इलोक के तीन पादम जिन-जिन 
वेभवों का तुमने वणेन कियाद, ये सब तो देखने तक हीरहै। 
राख मीचने पर इनकी सत्ता नहीं रहती । इसी को इष्टिसूष्टि- 
कार कृहते ह । श्रन इस रलोक की पूति की बात सुन राजा भोज 
की रख खुली । उन्होने इधर-उधर देखा श्नौर कहा- मेरे 
द्लोक की पूति करने वाला कौनहै, सामने भ्राजाय । चोर 
सामने श्रा गया । राजाने पुछा तुम कौनहो श्रौर इस रात्रि 
मे राजमहल मे कंसे प्रा गये। चोरने कहा श्रमुक पंडित 
कापुत्रह। कुसंगसे मुभे चोरी करने की श्रादत पड़ गयी, पर 
सनि धमंशस्त का श्रष्ययन पितासे भली प्रकारकीषहै। चोरी 
करने केलिए तुम्हारे राजमहलमें ्राने पर जिस विषयकी 
श्रोर म हाथ बढाता, वहीं दोष दीखने लगता । मुभे धममशास्व 
की वातिस्मरण श्राजातीथी किश्रमुक्‌ चीज चुरानेसे श्रमूक 
पाप लबताहै पर खाली हाय जाना म्रच्छा नहीं । श्रतः देखो 
धान्यके भूमे कोम श्रपनी गठरीमें लेजानेके लिए रवां रखा 
ह । षमशास्त मे इसकी चोरी के विषयमे कृ नहीं लिखा । 
राजा पंडित को बात सुन प्रौर शलोक के चतुर्थ पाद की पृक्ति 
को देख प्रसन्न हृश्रा श्रोर उसने उस पंडित को इतना घन दिया 
करि उसको चोरी करने कौ श्रादत दही समाप्त.हो गयी । इसका 
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तात्पयं यह है कि संसार देखने तकहीषहै, सुषुप्ति मे नहीं 
रहता, इसी को नित्य भ्रलग कहते हैँ । 


प्रलय के दिन की समाप्ति मे उनके सूक्ष्म शरीर में सम्पूणं 

कायं प्रपञ्च विलीन होकर रहते हँ । इस दिनावसानं निमित्त 
को लेकर होने वाले प्रलय को नैमित्तिक प्रलय कहते हैँ । ब्रह्मा 
कीश्रायु समाप्तिकाल मेंब्रह्मलोक निवासियों के साथ जव ब्रह्मा 
भी मक्त हो जाते रहै, उस समय श्रज्ञानी जीव का विलय प्रकृति 
मह्ना करता है, उसीको प्राकृत प्रलय कहृते हँ कि तोनों 
प्रकारके प्रलय भोगदायी कमं के उपरत्‌.होनेपरही होतेह, 
किन्तु चतुथं प्रलय तत्त्वज्ञान से हुश्रा करता है जिसे प्रात्यन्तिक 
प्रलय कहते है । इसी मे जीव का परमपुरुषाथं निहित है ग्रौर 
इस प्रकारके प्रलयके लिए ही सम्धूणं साधन दहै । चेतनात्मामें 
संसार प्रध्यस्त है, पारमाथिक्र नहीं है । इसे भगवत्पाद ने सदा- 
चारानुसन्धान मे कहा है कि-- 

“चित्तं चिदिति जानीयात्तकाररहितं यदा ॥ 

तकारो विषयाध्यासो जपारागो यथा मणौ | 

ज्ञेयवस्तुपरिव्यागाज्जानं तिष्ठति केवलम्‌"' ॥३७।। 


चित्त ग्रौर चित्‌ मेँ क्याग्रन्तरदहै इसे जानना चाहिये । 
विचार कर देखने पर चित्त के तकारको हटा देने से जो ओेष 
वच जातादहै, वहे चित्‌ प्रधिष्ठान स्वरूपहै। उसी में विषय 
का श्रध्यास वेसेहीहो रहा है, जैसे जपाकुसुम के सांनिध्यसे 
उसकी लालिमा का स्फटिक मणि मे प्रध्यास होता दै, प्रतएव 
कहा जाना है कि लोहितः स्फटिकः" । ज्ञेय वस्तु के परित्याग 
कर देने पर केवलज्ञान ही श्रधशेष रहता है किन्तु एेसा होना 
साधनसे ही सम्भव है । इसके लिये ही वेदान्त का श्रवण, मनन, 
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निदिल्यासन करना पडता है । इनके द्वारा ब्रह्मात्पततत्व कां 
साक्षात्कार होने पर चेतन मे कल्पित नाम-रूप को बाधित कर 
देने पर केवल सच्चिदानन्द ब्रह्य ही शेष रहता है। इसीका 
संकेत “पूणस्य पुणंमादाय पूणंमेवावशिष्यते'" यह्‌ उत्तराधं 
शान्ति मन्त्र कर रहा है। इतना कर लेने पर जीवन सफल हो 
जाताहै। देसे व्यक्तिके लिये यह्‌ कहना श्रतिशयोक्ति नहीं 
8 


कुलं पवित्रं जननी कृतार्था 

वसुन्धरा पुण्यवती च तेन) 
भ्रपारसच्चितुयुखसागरेऽस्मिन्‌ 

लनं परे ब्रह्मणि यस्य चेत: ॥ 


उसका कुल पवित्र हो गया, उसकी माता कृताथं हो गयी, 
उसको जन्म भूमि एवं निवासस्थल पवित्र हो गये, श्रपार 
सच्चिदानः्द ब्रह्म मे जिसका मन लीन २ हा करता है'। इसी को 
रामचरित मानसम कंहाहै कि-- 


“धृत्रवती जुबती जग सोई । रघुपति भगु जासु सुत होई ॥ 
नतर बार भलि बादि बियानी । राम विमुख सुत ते हित जानी ।' 


रामका वनजानेका सन्देश एवंरामके साथजानेकी 
उत्कट अ्रभिलाषा कौ बात लक्ष्मण जी के मुख से सुनकर सुमित्रा 
जी को श्रपार प्रानन्द हुश्रा। लक्ष्मण के इस व्यवहार से सुमित्रा 
प्रसन्न हुई श्रौर्‌ कहा किदे वेटा! तुमने निश्छल राम को मक्ति 
सेन केवल अ्रपने को कृतकृत्य किया प्रपितु मुभेभी कृतार्थं 
किया । संसार मे पू्रवती स्वरी वहो मानो जाती है, जिसका पुत्र 
प्रन्तरात्मा से राम का निदछल भक्त हो; नहीं तो वन्ध्या रह्‌ 
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जाना प्रच्छाहै। कुतिया, सुप्ररी ्रौर विट्ली के समान व्यथं 
ही क्यो प्रसूत होती है ? क्योकि रामसे विमुख पूत्रसे संसायं 
का एवं उसकी माताके हित का विनाश ही तो होतादहै। 
सम्भूणं सत्कर्मों का एकमात्र फल यही दै कि सीताराम के चरणों 
मे सहज स्नेह हो जाय । सभी प्रकारके विकारोंको छोड मन, 
कमे, वचन से शरीसीतारामकी सेवा करना ; बस, संक्षेप तं 
इतना ही उपदेश है किरामको किसी प्रकारका कष्टन हो, 
यही करना । तात्पयं यह है कि परमात्मतत्तव से विमूख रहकर 
सौ जीवन जीने की श्रेक्षा भगवान्‌ की भक्तियुक्तं स्वल्प श्रायु 
ही शरेष्ठ है । क्या मनुष्य शरीर सैकड़ों बोरी चावल, गेहं श्रीर 
सेकडों पपे घी तेल का व्यापार करने को मिलाथा? इससे तो 
ग्रच्छा था कि बहुत पहले ही इन चीजों को दान कर मर जाता 
तो कम से कम उसका भविष्य तो सुधरता । इसने तो वर्षो तकं 
इन गत्लों प्रौर धी भ्रादिको बरवाद करते हुये संसारमें 
उपद्रव ही तो कियादहै। ठेसेलोगोंके लिये तो मानसमें गुह- 
निषाद तक ने कहा है कि- 


“तजडं प्राण॒ रघुनाथ निहोरे । दुह हाथ मुद मोदक मोरे ॥ 
साधु समाज न जाकर लेखा । राम भगत सहं जाघु न रेखा ॥ 
जायं जित्रतजग सो महि भार । जननी जौबन विटप कुठार ।1"" 


मै परमात्मा रामके लिये प्राण छोड़ दरूगातो मेरे दोनों 
ही हाथों मे मोदक अर्थात्‌ लोक में यश्च है श्रौर परलोक में 
शान्ति मिलेगी । जिसकी लेखा साधु समाज में नहीं है, राम- 
भक्तों को गणना करते समय खडिया नहीं पडती, वह पृथ्वीका 
भारहोसंसारमें व्य्थंही जीरहा है। उसके जन्म देनेमें 
उसकी माता ने ग्रपनी जवानी व्यथं वितायी । उस रामविमूख 


स्स 
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नै श्रपनो माताकी जवानी ल्पी वृक्ष को काटने केःलिये मानोः 


कुल्हाडे का कामकिया। न जाने हम कितनी बार संसारम 
जन्मलेचुके हैः यहां तक कि सूकर-कूकरादि योनियं में जन्म 
लेकर सूकरी कूकरी का दूध पिया। यदि वसे ही ग्राज माता 
का इध पीकर भौ पुनः ्रन्य योनि मे जाकर उसका दूध पीना 
पड़ तो एेपे मानव की क्या बड़ाई । प्राचायं ते कहा है कि7- 


जातो को यस्य पुनन जन्म, कोवा भृतो यस्य पुनय मृत्युः” 
जिसका पुनजेन्म नहीं होता म्रौर जिसकी पुनः मृत्यु नहीं होती; 
उसीका जन्मना श्रौर मरना सार्थक है। ्रतः समय रहते चेत 
जावो; नहीं तो पर्चात्ताप करन। पड़गा । यदि कहो कि जिस 
ज्ञान भ्रौर भक्ति से जीवन छृतकरत्य हो जाता है, उसका स्वरूप 
तो बतलाश्रो । जिस प्रकार प्राप श्राज देह मे प्रात्मभाव कर बेटे 
हो श्रौर देह की भक्तिकर रहे हो, इसके स्थान में ग्रन्तरात्मा में 
ग्रहुमाव श्रौर उसी में प्रेमात्मभावसे प्रम करनाही ज्ञान तथा 
भक्ति दै। श्राचायंजी ने कहा है कि-- । 


“देहात्मानवज्जञानं देहात्मन्ञानबाधकम्‌ । 
भ्रात्मन्येव भवेद्यस्य स नेच्छत्पि मुच्यते 11” 


देह मे श्रात्मवुद्धि के समान देहात्मभाव का परित्याग कर 
्रतरात्मा विशुद्ध चेतन मे जिसका विशुद्ध प्रम हो जाता दहै, वह्‌ 
यदि उस समय मुक्त होनान चाहे फिरभी मुक्त हो जायगा । 
एते व्यक्ति ने कल्पित जगत्‌ में दीखने वाले परमेश्वर के 'पणंत्व 
को देख लिया है श्रौर उसमें नामरूपात्मक जगत्‌ का बाघ करके 
भ्रलण्ड सत्ता, ज्ञान प्रर. श्रानन्द रूप परिघरणं परमेर्वर ही शेष 
रहता दै' भर्थात्‌ ““ूणेस्य पुणंमादाय पू्णमेवावलिष्यते" शान्ति- 
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म॑न््र के उत्तराधं को श्रपने जवन में उतार लिया, एेसा पुरुष 
घन्यहै प्रर एसे के विषय में मगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैँ कि-- . 
"वासुदेवः सव॑मिति स महात्मा सुदुलेभः। 

चौबीसवां दिन : 

प्राज्म पुनः "पूणमदः" इस शान्ति मन्त्रके उत्तराधे पर 
विचार कषगा । संसार मे सच्चिदानन्द स्प से एवं एे्वयं कौ 
हष्टि से जहां जो कुछ भी दीखता है, वह सभी परमेश्वर ही है । 
यह परमेश्वर सृष्टि को फलाने एवं समेटनेमे भी समर्थंहोनेसे 
पूणं है । किन्तु जीव श्रपनी परिच्छिन्न टष्टिके कारण ग्रपूणंता 
का श्रनुभव कर रहाहै। इसमें धूणेता कसे ्राये ? उसीके 
लिये हमें प्रयत्न करना है । बोधसारमें कहा है कि परमेश्वर 
को देख लेने पर संसार वें कहीं भी श्रपूणं का दशन नहीं होता । 


सम्पण जगदेव नन्दनवनं सवं च कल्पदुमाः 
: गाद्धः वारि ममस्तवारिनिवहाः पुण्याः समस्ताः क्रियाः। 
वाचः प्राकृतसंस्कृताः भ्रुतिशिरो वाराणसी मेदिनी 
सर्वावस्थितिरस्य वस्तुविषया दृष्टे परे ब्रह्मि ॥ 


बोधसार सम्पूणं संसार ही तत्त्वज्ञानी के लिये नन्दनवन हो 
गया, सभी वृक्ष कल्पवृक्ष के समान हो गये, संसार के सारे 
जलाशय उपे गङ्गाजल के समान हो गये, समस्त क्रिया उसके 
पुण्यप्रद हो गये, वह चाहे संस्कृत, चाहे प्राकृत किसीभाषामें 
बोलता रहै, श्रुति के तात्पयं बतलनि वाली होनेके कारण 
उसकी वाणी श्रमृत के समान हो गयी, ग्रब उसे. सारी पृथिवी 
वाराणसी के समान दीखने लगी । किम्बहुना परमेदवर के दशन 
हो जाने के कारण उसकी .ख्भी भ्रवस्थाएं समाधि के समान 
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प्रतीक होने लग गयी हँ । इसी को हम भ्रानन्दवाद शब्द से कहते 
है । विष्णुपुराण मे मेत्रेय के प्रति 


श्रं हरिः सवंमिदं जनार्दनो 


नान्यत्ततः कारणकायंजातम्‌ । 
हङ्मनो यस्य न तस्य भुयो 


भवोूवा द्द्रगदा भवन्ति" ।। 

( विण 9 ) 
थस्वरूप ही है। 
मह्‌ कुर भी नहींहै। 


भ भी हरिरूप ह श्रौर यह संसारभी परमा 
उस परमात्मासे भिन्न कायकारण स 
जिसका मन एेसा हो गया, उसे फिर रागद्वेष, सुख-दुःख, मान- 
श्रपमान शीत-उष्णादि दन्द्ररूप रोग॒नहीं होते । प्राचायं 
भगवत्पाद ने विवेकचूडामणि में कहा है कि- 


तमस्तमः कायंमन्थजालं न 
तबाहयानन्दरसानुमूतौ नैवास्ति न्धो न च इःखगन्धः ।३२०। 
हश्यं भरतीतं प्रविलापयन्स्वयं सन्मत्रमानन्दघनं विभावयन्‌ । 
समाहितः सन्वहिरन्तरं वा कालं नयेथाः सति कर्मबन्धे ।। २२१॥ 
परज्ञान एत उपक कायं सम्पूणं संसार प्रनथंके जालल्पमें 


भ्रभी-ग्रभौ प्रतीत हो रहैथे, वे ब्रह्मात्मैक्य बोध के उदय होते 
ही न जाने कहा चले गये, वे दोखते ही नहीं । श्रव तो श्रद्रपा- 


हश्यते सत्युदिते दिनेन । 


हो गये, तव तो इस प्रारन्धलप कमंकेर 
भीतर एक रस दीखता है । एसी वा करते हये काल का 
दोष कहना चाहिये । ब्रह्मनिष्ठा मे कभी भौ भरमाद नहीं करना 


पाराशर ऋषिने कहा है कि-- 
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चाहिये, क्योकि प्रमाद ही तत्त्वज्ञानी की मृत्यु है 1 तत्वज्ञान को 
प्राप्त हये पुरुष की स्थिति का वणेन सर्वज्ञात्म मुनि करते 
ह कि- 

"परथामि चित्रमिव सवंमिदं द्वितीयं 

तिष्ठामि निष्कलचिदेकवपुष्यनन्ते । 

भ्रात्मानसद्रयमनन्तुखेकर्पं 

परयामि दग्धरस्षनामिव च प्रप्चस्‌ ॥ 

श्रद्रतमप्यनुभवामि करस्थविल्व- 

बध्यं शरीरमहिनिल्येवनीव दिक्षे । 

एवं च जीवनमिच प्रतिभारमानं 

निःश्रेयसोऽधिगमनं च मम प्रसिद्धम्‌ ।। '(सण्शा० ४५४-५५) 


तत्त्व का बोघ हो जाने पर श्रवतो मै इस सम्पूणं हैतको 
चित्र की र्माति देखता है । निष्कपट सच्चिदानन्द स्वरूप देश- 
काल भेद शुग्य श्रनन्त श्रात्मामें स्थिर ह । प्रदितीय, श्रनन्त्‌, 
सुखस्वरूप श्रात्मा को देखते हुए संसार प्रपञ्च को एकं रस्सी 
के समान देखता ह । हाथ पर रखे हृए विल्व के समान रद्र त 
श्रात्मा का श्रनुमव करता श्नौरसाथहो सर्पंकौ कचुली के 
समान इस शरीर क देखता ह । इस प्रकार मानो जीते जी ही 
मोक्ष की प्राप्ति शास्त्रप्रसिद्ध प्रतिभासमानहोरहीदहै। इस 
प्रकार जीते जी श्रद्रतात्मा के श्रनूमव का ही उपदेश इस शान्ति 
मन्त्र उत्तरां मे किया गयादै। ईइवर, गुरु एवं शास्त्रकी 
्रनुकम्पा से श्रद्ं तात्मा का प्रनुभव हो जाने पर प्रमाद का 
स्वधा परित्याग कर उसकी स्थिति मे रहना ही जीवन्मुक्ति है । 
बस ब्रह्मानुभव में ही ओेष प्रारब्ध जीवन यापन करनेमेंही 
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जीवन्मुक्ति का श्रान्दहै) प्रमाद सेतो पराडः मुख पुरुष की 
बुद्धि को भी क्षणमात्र के लिथे माया दवाकर संसार दिखलाने 
लगती है । प्राचायेपादनेकहा है कि 


““विषयःभिमूखं हषा विद्वांसमपि विस्मृतिः। 
विक्षेपयत्ति धीदोषेयेंषां जारमिव प्रियम्‌ ॥ 
यथा शरृष्टं शेवालं क्षणमात्रं न तिरति, 
भ्रावृणोति तथा माया प्राज्ञ वापि पराडःमुखम्‌ ।। 
लक्ष्यच्युतं चेद्यदि चिन्त्यमीषद्रहिमुं खं संनिपतेत्ततस्ततः । 
प्रमादतः प्रच्ुतकेलिकन्दुकः सोपानपक्तौ पतितो यथा तथा ॥" 
(वि° चू० ३२४-२५-२६) 


बुद्धिदोष के कारण से विस्मृति विषयाभिमुख देखकर 
विदान्‌ को भी विक्षेप पहनाती है, जैसे स्वरी जारपति को। 
शेवाल से श्राच्छन जलम पत्थर मारोतो एक क्षण के लिये 
शेवाल पृथक्‌ हो जायगा श्रौर जल दीखने लग जायगा किन्तु 
क्षणमत्र मे पूववत्‌ जल को श्राच्छादित कर डालता है । ठीक 
पेसे ही वदहिमुख विद्वान्‌ कौ मनोवृत्ति को भी माया (श्वि) 
ढक डालती है । प्रमादसे यदिखेलनेका कन्दुक हाथ सेट कर 
सीढ़ी पर गिरजायतो फिर वह एक के बाद दुसरी, दुसरी के 
वाद तीसरी सीढ़ी पर निरते हृए नीचे जमीन तक पर्हुच जाता 
है1 ठीक वैसे ही लक्ष्यसे गिरा हप्र चित्त थोड़ा भी वहिमुख 
हरा कि एक के वाद दरसरे, दूसरे के वाद तीमरे विषयों की 
श्रोर लग जाताहै) इसलिये मँ कहता हँ कि ब्रहमतत््वदर्शी 
विवेकी की समाधिमें प्रमादसे बढ़कर दूसरी कोई मृत्यु नहीं 
है । समाहित पुरुष ही सिद्धि को प्राप्त करता है । भ्रतः साव- 
धानी से सम्यक्‌ प्रकार से समाहित प्रन्तःकरण वाले बनो । 
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फिर तो बाहर भीतर सवत्र श्रानन्द ही श्रानन्द दीखेगा दुःख 
एवं श्रपु्णेता का नाम श्रौर निशान नहीं रहैगा, क्योकि श्रसल 
मे सवत्र परमात्माहीतोहै। श्राचायंपद ने कहा है कि-- 


ज्ञानमेकं सडा भाति सर्वावस्थासु निमेलम्‌ । 
मन्दभाग्या न जानन्ति स्वरूपं केदलं बृहत्‌ ॥ 


सभी जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति एवं समाधि श्रवस्था में पर- 

माथेतः विशु ज्ञान ही सदा प्रकाशता है । फिर भी वदनसीव 
मन्दभागी केवल व्यापक परिपू, परमात्मतत्व को नहीं जानते, 
यह खेद की. वात है । श्रतः यै कहता हँकिजो वीत गया, उसे 
जानेदो; रेष जीवन में श्रनथं संसार नाम-रूपकीश्रोरसे 
मुहं मोड़कर बाहर भीतर सवत्र उस परिपएूणं श्रहतात्माका 
चिन्तन करो । तुम श्रपने ्रापको ही सभी जगह पावोगे । 

भ्रन्तः स्वयजञ्चापि बहिः स्वयच्च स्वयं पुरस्तत्‌ स्वयमेव पश्चात्‌ । 

स्वयं द्येवाच्यां स्वयमप्युदीच्यां तथोपरिष्टाच्‌ स्वयमप्यधस्तात्‌ 11" 


बाहर, भीतर, श्रागे, पीछे, पूवं, परिचम, नीचे श्रौर ऊपर 
श्रपने ्रापको देखो । एक बार ददता से परमेश्वर की शरणापन्न 
हो संसार का मिथ्यात्वं एवं परमात्मा का परमाथं तत्त्व प्रनुभव 
कर लो फिर तो यह संसार दुःखमय तुमह नहीं दीखेगा। 
श्राचायेभगवत्पाद ने कहा है कि-- 
“क्षीरात्सपि्ययोदधृत्य क्षिप्तं तस्मिन्न पूववत्‌ । 
बुदधचदेज्ञ स्तथा सत्यास्न देही पूवंवदभवेद्‌ ।\" 
(उ० सा० प्र° १७।६१) 
जैसे दुघ से मक्खन निकाल कर पुनः उसे दूघमें छोड 
भीदिया जाय तो भी वह॒ पूववत्‌ तहं होता किन्तु दूधके 
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ऊपर ही तैरता रहता है । न नीचे वैव्ताश्रौरन दुघ में पूववत्‌ 
धूलता मिलता है । ठीक एसे ही देहेन्दरियां मन प्राप्य पुष्टि भ्रादि 
भ्रसत्य पदाथ से वेदान्त विचार कै द्वारा चेतनात्मा का उद्धार 
कर लेने पर वह तत्त्ववेत्ता पुरुष पहले के जसे संसारमें रहता 
हृश्रा भी संसार से घृलता मिलता नहीं है । "पद्यपव्रमिवाम्भसा"' 
ॐ समान वह निलेप बना रहता है, यहौ जीवन का लक्ष्य है 
मरौर उसी को 'ुणंमदः' यह शान्तिमन्तर प्रपञ्च के श्रघ्यारेप 
माध्यम से जिज्ञामुभ्रों को बतला रहा है। 
पच्चोस्वां दिन : ॐ पूणंमदः' इत्यादि शान्तिमन्तर मे 
सृष्टिप्रलय एवं साध्य-साघन की दष्ट से समस्त उपनिषदो का 
सार निहित है, जिते प्रब तक भ्रवैदिक सिद्धान्तो की 
प्रालोचनापूवंक वैदिक सिद्धान्तो के समर्थन के रूप मे विचार 
क्रिया गया । भ्रव श्रागे उपनिषद्‌ मन्त्र का विचार प्रारम्भ किषा 
जा रहा है। 
उपनिषद्‌ शब्द क मुख्य प्रथं ब्रह्मविद्या होता है, यह हम 
पहले बतला श्राये है । उस उपनिषद्‌ के जनक होने से ग्रन्थको 
भी उपनिषद्‌ शब्द से कह देते है । जो व्यक्ति संसार के भोगों 
से ऊव चुका है, जिसके मन मे श्रात्मज्ञान की तोत्र पिपासा 
जग चुकीहै; पसे विवेक, वैराग्य, षट्‌संपत्ति एवं मुमुक्षुत्व; 
एेसे साधनचतुष्टय से सम्पचनव्यक्ति ही ब्रह्मविद्या का उत्तम 
भ्रधिकरारी माना जाता है । उसके लिथे इस ईशाव।स्योपनिषद्‌ 
के प्रथम मन्त्र से ब्रह्मविद्या का उपदेदा किया गयाहैश्रौर जो 
ब्रह्मविद्या के श्रधिक्रारी नहीं ६, संसारासक्त व्यक्तियों के लिये 
द्वितीय मन्त्र से कमं का विधान किया गयां है । फनतः भगवद- 
गीता के समान ही यहां पर भी ज्ञाननिष्ठा तथा करमनिष्ठाका 
भतिपादन क्रिया गया है। इनमे भौ ज्ञाननिष्ठा सं भ्रषिकार 
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प्राप्त करने के लिये पहले कमं का यथावत्‌ ग्रनुष्ठान कर लेने 
पर्‌ श्रन्तःकरण की शृद्धिहो जाती है, तव वहु ब्रह्मविद्या का 
भ्रधिकारी हो जाता है। 


स्मरण रहैक्रिवेद किरी श्रादमी क्रे वनये हृए नहीं है । 
उन्हे तोसगेकैभ्रादि में पूतात्मा चषियों के हृदय मे परमेश्वर 
ने प्रादुभूत किया । इसीलिये तो "ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः" मन्त्र- 
द्रष्टा को क्षि कहते है, एेसा ऋषियों का लक्षण किया गया । 
सं हितोपनिषद्‌ होने के कारण इस उपनिषद्‌ के षि, छन्द, 
देवता एवं विनियोग का विचार ्रावश्यक्त हो जाताहै। जसे 
गायत्री इत्यादि मन्तो के विनियोग से पूवं उनके षि, छन्द, 
देवता एवं विनियोग का ज्ञान ्रावद्यक होता है, नन्यथा 
भ्रपूवे उत्पन्न नहीं हो सकता । वैसे ही ईशाद मन्त्रों के ऊपर 
करु भी विचार करने से पहले उक्त वातों का स्मरण आ्रआावश्यक् 
है । ईशादि श्रष्टादश मन्त्रौ मे एकही छन्द नहीं है, श्रपितु 
पृथक्‌-पृथक्‌ है, जिन्हें तत्तत्‌ मन्त्रों को व्याख्या से पहले बतलाया 
जायेगा । ईशादि सभी मन्त्रों के दध्यङ्डाथवंण ऋषि हैँ 
परमात्मा देवता है एवं भ्रात्मज्ञान मे इनका विनियोग 
होता है। 

प्रस्तुत प्रथम मन्व मे श्रनुष्ट्प्‌ छन्द है, दध्य।ङ्डाथवेण 
ऋषि दह, मोगी (म्रात्मरक्षक) देवता है एवं त्याग में इसका 
विनियोग होता है। 

दध्यङ ङाथवंण ऋषि ब्रह्मविद्या के बहुत बड़े श्राचायं थे। 


इनके विषयमे सुना जातादहैकि एक वार देवराज इन्द्रने 
ब्रह्मविद्या के लिए उनके पास जाकर ्राथंना की । भोगासक्त 
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विषयभोगपरायण इन्द्र से ऋषि ने कहा कि शास्त्र की मर्यादा 
एवं गुरुदेव की श्राज्ञा से किसी श्रनधिकारी को यै ब्रह्मविद्या 
पढ़ना नहीं चाहता, क्योक्रि हमारे शास्त्र मे सवत्र श्रधिकारी 
को चर्चाकी गयी है। इन्द्र ने कहा- इतने वड़े स्वगं का राजा 
होताहुभ्राभी ब्रह्मविद्या का प्रधिकारी नहीं है, एेसा श्रापका 
कहना विडम्बनामात्र है । रतः श्राप मुभे श्रनविकारो कहकर 
टालने का प्रयत्न करो किन्तु प्रापको ब्रह्मविद्या का उपदेश 
करना ही पड़्गा। ऋषि ने विवशहो ब्रह्मविद्या का उपदेश 
इन्द्र के सामने प्रारम्भ किया । प्रात्मा एवं श्रनात्मा का विवेकं 
बतलाने के वाद वैराग्य की चर्चाकरते हृए छषि ने कहा--श्ररे 
इन्द्र ! तुम भ्रपने इन्द्रत्व का अभिमान छोडो। तुम्हें इस देवराज 
इन्द्र शरीर में देवोचित भोगों से जो सुख प्राप्त होता है, वही 
सुख सूकर-कूकर को अ्रभक्ष्य के मक्षणसे प्राप्त होता है। तुम्हे 
इन्द्राणी के साथ विलास करते समयजो ग्राम्य सुख मिलता 
है, वही सुल सूकर को सूकरी सै एवं- कूकर को कूकरीसे 
मिलता है । इस प्रकार भोगों की निःसारता एवं तुच्छता को 
बतलति हृए ऋषि ने इन्दर के मन में वैराग्य उत्पन्न करना 
चाहा । साधन-चतुष्टयाभाव के कारण इन्द्र ब्रह्माविद्या का 
प्रधिकारी तो था नहीं, उसे भोगोंकी तुच्छता के वजाय निन्दा 
समभ कर क्रोघभ्रागयाश्नौर कहा इसी का नाम ब्रह्मविद्या 
है क्या ? तो ठेस ब्रह्मविद्या का उपदेश किसी को नहीं करना । 
यदि किसी को उपदेश क्रिया, तो याद रखो ? इस वचर से 
तुम्हारे शिर को घड़से पृथक्‌ कर डालूगा । इतना कटहुकर 
इन्द्र चला गया । कालान्तर मे देवताश्रो के वैद्य अदिविनीकुमारों 
ने ब्रह्मविद्या के लिए उन्हीं ऋषि से प्राथनाकी। ऋषि ने इन्द्र 
के साथ घटी घटना कट्‌ सुनायी । उसे सुनकर भ्रदिविनीकुमारों 
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नेकहा कि श्राप इन्द्र की घमकी से न उरे । हमारे पास 
संजीवनी विद्या है, उससे इन्द्र के मारने के वाद भी हम प्रापको 
जीवित कर देगे, ऋषि मान गये । उपदे श्रारम्भ हो गया । 
इन्द्र के पास वायरलेस लगा हुत्रा घा, पता लय गया । इन्द्र ने 
भ्राकर ऋषिकेशिर को घड़से पृथक्‌ कर शिर को चरचर 
कर डाला । शिरवेकारहो गया, फिर भी श्रदिवनीकुमारोंने 
प्रपनी संजीवनी विद्याके बल पर ऋषिकेवडमेंघोडे का 
श्िर जोड़कर उन जीवित किथा । तदनन्तर उसी अरव के 
शिर से ब्रह्मविच का उपदेश किया । जिसका संकेत वृहदारण्य- 
कोपनिषद्‌ के मघु ब्राह्मण से मिलता है । तात्पयं यह है कति 
वही दध्याडडाथवंण इन ईशादि मन्व के ऋषि हैँ । 


ॐ ईशावास्थमिद सवं यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा सा गुधः कत्य स्विद्धनम्‌ ॥ १॥ 


[ दध्याङ्‌डाथवंण ऋषि, छन्द श्रनुष्टुप्‌, ्रात्मकल्याण- 
कामी देवता, त्याग तें विनियोग | "पृथिवी पद. उपलक्षित 
सम्पूण ब्ह्याण्ड मे जो कुछ भी जड़ चेतन पदाथं ह, उः 
ईश्वर से प्राच्छादित कर देना चाहिये । उसी त्याग से श्रात्म- 
रक्षा करो, किसी के घन की प्राकाक्षान करो' यहु इस मन्त्र 
का साघारण प्रथं हो गया। 


इस मन्त्र मे पूवधिं से श्रात्मनज्ञान का, तृतीय पाद से संन्यास 
का एवं चतुथ पाद से सन्यासियों के लिये नियम का प्रतिपादन 
किया गया है, जेसा कि भगवान्‌ शंकराचायंजो ने श्रपने माष्य 
मे लिखा है। मै इस मन्त्र कौ प्राध्यात्मिक, घामिक एवं 
व्यावहारिक ष्टि से तीन प्रकार की व्याख्या करूगा । 


8 
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“ईश्‌' घातु से विवप्‌ प्रत्यय करने पर ईश ाब्द वनता है-- 
"ईष्टे इति ईट्‌ रासकः' इस ईश शब्द का शक्ति वृत्ति से माया 


, विशिष्ट चेतन, लक्षणा वृत्ति से विशुद्ध चेतन एवं व्यञ्जना 


वृत्ति से राम, कृष्ण, शिव इत्यादि श्रथ होते दै । निगरण निरा- 


कार, सगुण निराकार एवं सगुण साकार, एेसे परमात्मा के 
: तीन स्वरूप माने जाति दहँ। जो तीनों ही श्रथं उक्त रीत्तिसे 


ईश शब्दके हो जाते है । शब्द का मख्य श्रथं शव्याथे ही होता 
&, जिसे शक्ति वृत्ति के द्वारा शब्द बतलाता है, किन्तु सवत्र 
शक्ति वृत्ति से ही प्रथं का बोध कराना सामान्य व्यक्तिका 
काम है । लक्षणा से ताकरिक लोग श्रं बोघ कराते ह 
प्रोर ग्यञ्जना वृत्ति का सहृदय व्यक्ति ही सहूदय को बोधकर 
सकता है । यह ग्यञ्जना वृत्ति साहित्य शास्त्र का प्राण मानी 
गयी है। किसी ने गङ्खायां घोषः" ( गंगा मे मकान दै) एेसा 
कषा तौ दसका शक्याथं गंगा प्रवाह मेमकानदहै, एेसाहो 
जाका है किन्तु गंगा के प्रवाह में मकान का होना श्रसम्मव होने 
के कारण गंगापद का लक्षणा वत्ति से गंगातीर श्रथ करना पड़ता 
है क्योकि तीरके साथ मकान का श्राधाराधेयमाव सम्बन्ध 
शक्य है । लेकिन जव कोई वार-वार गम्भीरता प्रौर कौतूहल 
से “गङ्गायां घोषः प्रयोग करता है 'तो वक्ता का तात्पयं लक्षयाथं 
बोघ कराने में ही नहीं है श्रपितु व्यञ्जनार्थं बो कराने मेंहै, 
जिसे व्यञ्जना वृत्ति से समजा जा सकता है । वहतो 'गङ्खाया 
घोषः वाक्य से यह बतला रहा है कि मेरा मकान प्रत्य्त पवित्र 
तथा शीतल दै। श्रपने मक्षान की परवितरता एवं शीतलता को 
वह पुरष व्यजजना वृत्ति के द्वारा बतलाताहै। वैसे ही यहाँ 
पर ईश शाब्द से त्रिविष श्रथ होते ह । इनमें निगुण निराकार 
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बरहा चैतन्य वेदान्त का प्रतिपालन विषय है जिसे सत्तर का आराध्या 
त्मिक श्रथं करते समय बतलाया जायेगा । वही ब्रह्म ्रपनी 
प्रचिन्त्य शक्ति माया का ्राश्रय होकर संसारके ृष्टि-पालनादि 
काये करने लग जाताहै, तब उसे सगुण निराकार परमेक्वर 
कहते है जिसे विभिन्न रूप मे उपनिषदों से उपासना के लिये 
बतलाया गया ६) व्ही ब्रह्य श्रपनी श्रचिन्त्य राक्तिमायाको 
भ्रपने वश्शमें कर प्रेमी भक्तों के ऊपर प्रनुग्रहं का एकमात्र 
विश्रह रूप घारण कर न्थाय तथा उदारता के मतिमान्‌ प्रतीक 
भगवान्‌ श्रीराम श्रौर श्नीकृष्णादिके रूपमे इस पृथ्वी पर 
्रवतरित होता है। तव उसे सगण साकार ब्रह्म कहते है, जो 
ईश शब्द का व्यंग्याथे है! वेदिक सिद्धान्त को छोडकर श्रौर 
कोई भी घमं तथा संप्रदाय एेसा नही, जहाँ प्र तीनप्रकार के 
ईश्वर का समन्वय बतलाया गया हौ । यै अरव प्रापक ससक इस 
सन्त्र का श्राध्यात्मिक घ्रधे पहले बतलाता है । 


“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' ( तं ० २।१)} ब्रह्म त्रिकालावाध्य, 
ज्ञानस्वरूप सभी दैश-काल-वस्तु मे हाने के कारण श्रनेन्त है, 
विज्ञानमानन्दं ब्रह्म ' ब्रह्म विज्ञानस्वरूप है; इन ध्रृतियों से ब्रह्म 
का सच्चिदानन्दम्वरूपं निरिचत होता है, उसमें कल्पित तादात्म्य 
भावसे रहने वाली श्रनिवंचनीय ्रविद्याकाहौ परिणामनाम 
रूपात्मक जगत्‌ है । इन सम्पूणं जड़ चेतन संसार मं रस्ति, 
भाति. प्रियल्य से वह सच्चिदानन्द तत्त्व सहा विचयमानहै, फिर 
भी श्रविवेको परुष उसे . नहीं जानता । प्राचां भगवत्पाद 
भगवान्‌ शंकर ने सदाचारानुसन्धानमे कहा है किः 


श्ञानमेकं सदाह भाति सर्वावस्थासु निलम्‌ । 
सन्दभाग्या न जानन्ति स्दरूप केवलं बहत (न 
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सभी भ्रवस्थाग्नो मे विशुद्ध ज्ञानस्वरूप ब्रह्म सर्वत्र प्रकाक्च- 
मान्‌ है, लेकिन भाग्यहीन पुरुष उसे नहीं जानता । व्यापक होने 
से हम सव क्रिसी के मनम वह श्रात्मा विद्यमान्‌ है। उसी से 
सत्ता स्फूति प्राप्त कर मन श्रपना व्यापार करता है, किन्तु इतने 
मात्रसेभ्राप कृतछ्ृत्य नहीं हो सकते । श्रापको तो विशुद्ध 
चेतनात्म दष्ट से सम्पुणं नामरूपात्मक जगत्‌ का बोध करना 
पड़गाः। जिस रोज प्राप एसा कर पायेगे, कुछ क्षणो के लिये 
मी; तो श्रापकी प्रशंसा उन श्राचार्यो के शब्दों मे की जायेगी । 
उन्होने कहा है कि- 


“स्नातं तेन समस्त नीयंसलिले दत्ताऽपि सर्वाऽवनि- 
यज्ञानां च कृतं सहस्रमखिला देवाऽ सम्पूजिताः । 
संसाराच्च समुदूधुताः स्वपितरस्तरेलोकतपुज्योऽप्यसौ । 
यस्य ब्रह्मविचारणे क्षणमपि स्थेयं मनः प्रापनुधात्‌ ॥"" 


भर्थात्‌ जिसका मन ब्रह्मविवारमें क्षणमात्रभी स्थिरहो 
गया उसने समस्त तीर्थो के जल मे स्नान कर लिया, उसने 
सारी पृथिवी दान दे दी, समस्त यज्ञो को भी निष्पन्न कर दिया, 
सम्पूणं देवताभ्रो की भी पूजाकरली, २९१ पीढी तक श्रपने 
पित्तरो का भी उद्धार कर दिया श्रौर वह तीनों लोक मं पूजा के 
लिये योग्य अन गया; एेसा वेदान्ततिद्धान्त मूक्तावली मे कहा 
गया है) श्रज्ञानी मनुष्य कु तीर्थो मे स्नान कर सकते, 
समस्त तीर्थां मे नहीं किन्तु ब्रह्मवेत्ता को समस्त तीथं स्नान का 
फल मिल जाता है। ससारी सीमित द्रव्य एवं पृथिवी का दान 
कर सकता है, इसने तो सम्पूणं पृथिवा का भो दान कर दिया, 
एक जीवन मे कुछ यज्ञो का ब्रनुष्ठान करना संभव होने पर भी 
वेदवित सभ्भूणं यज्ञो का श्रनुष्ठान किसी भी भानव के लिये 
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संभव नहीं है, उसने तो सहस यनं का फल प्राप्त किथा । इसने 
सारे देवताश्रों की पूजाकरली, जो श्रज्ञानीको भ्रषंभवहै। 
से परुषने संसार सेन केवल श्रपना उद्धार किया; श्रपितु 
श्रपने पितरोको भी सृक्ति दिला दी । वह ब्रह्मन्ञानो ब्रह्मस्वरूप 
होने के कारण तीनों लोक मेँ श्वष्ठ पूज्यहै। इक्त प्रकार ब्रह्य 
ज्ञान की महिमा शास्त्रों मे वतलायी गयी है । यह सव होते हये 
भी 'ईशावास्यपिदं सवंम्‌' इस मन्त्र क्रा ्राश्रय लेकर सम्पूणं 
नामल्पोंकोपःरकर स्वैत्र चिन्मात्र तत्त्व को जो नही देखता; 
उसे मन्दभाग्य समना चाहिये । 


श्राज आध्यात्मिक दष्टिसे इस मन्वरके ऊपर थोड़ासा 
विचार किया गयादहै इसका सविस्तार विचार कल किया 
जायेगा । 

छभ्बीसवां दिन : 'ईशावास्यमिद सवंम्‌' इस मन्व की 
श्राघ्यात्मिक व्याख्या कल के प्रसंगमेकीजा रही थो। ईश 
पद लक्षित विशुद्ध चेतन्यसे सम्पूणं ब्रह्माण्ड के नामरूपात्मक 
जगत्‌ को श्राच्छादित कर डालो प्र्थात्‌ नाम-रूप का बाधकर 
चिन्मात्र तत्व को बाहर-भीतर सर्वत्र देखो । एसा करने पर्‌ 
मानव जीवन सफल माना जायेगा । नाम-रूप विकल्पमाच्र है । 
धववाचारम्भणं विकारो नामवेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌” इस श्रुति के 
भ्रनूसार नाम-ल्प केवल कटने मात्र के लिये ह, उनकी सत्ता 
नहीं है । सत्तातो केवल श्रात्माकीहै। इस प्रकार मन्त्रके 
पूर्वार्ध से सर्वत्र ब्रह्यात्मदशंन के बाद उसका संन्थासमेंहौी 
प्रधिकार है ्रतएव तिन त्यक्तेन भुञ्जीथाः इस तृतीयपाद से 
संन्यास विधान किया तथा भमा गृधः कष्य स्विद्धनम्‌ इस 
चतुथेपाद से संन्यासी के लिये नियम का विधान किया गया दहै।, 
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त्यागसेही श्रात्मा की रक्षा संमवहै। वह॒ त्याग मी बाह्य, 
ग्राभ्यन्तर तथा बाह्याभ्यन्तर भेद से तोन प्रकार का है। वस्तु 
के श्रभावमें ग्रथवा रोगादिके कारण भौ विषय का त्याग होता 
है इसे बाह्य त्याग कहते हैँ । देसे व्याग से विषयाशा भी नष्ट 
नहीं होती वहं तो परमात्माके साक्षात्कार कै बाद ही संभव 
दे। जसेक्रिकहाहै- 
"* ~ विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसवजं रसोऽप्यस्य परं ष्ट निवतेते ॥ 
५ ( गीता २-४६ ) 
कभी कभी बाह्य त्याग केवल प्राडम्बरमात्र के लिये ही 
रहता है । 
“कमं न्रियाणि संयम्य य श्रास्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्रियार्थाच्विमुढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते" ।। 
( गी 9 २-६ ) 
, उपयुक्त बाह्य त्याग का इस श्लोक से गीता में निन्दाकी 
गई है। इसकी भ्रपक्षा तो मनसे इन्दियों को वश मे करते हये 
कतंग्य का पालन करने वलि की स्तुति कौ है। 
श्यस्त्विन्द्रियारिषि मनसा नियम्यारभतेऽजु न । 
, , क्मे्ियेः कममयोगमसक्तः स विक्षिष्यते 
` पूर्वोक्त इ्लोक मे बतलाये गये दम्भाचरण करने वालोंकी 
श्पक्षा वह व्यक्ति शरेष्ठ है, जो मन से इन्द्रियों को श्रपने काब्रुमें 
रखता है भ्रोर भ्रनासक्त भाव से कतव्य कमं का निरन्तर पालन 
करता रहता हे । । 
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॥. मनकोकाघ्रू मे रखने के लिये बाह्य त्याग की ग्रावश्यकता 
हैः गीताम वैसे की निन्दा नहींकी गयी किन्तु जो मनसे 
विषयों शो चाहता है ग्रौर दिखाने के लिये इन्द्रियो का संयम 
करता है, एेसे त्यागी के स्वांग वनाने वालेकौही निन्डा की 
गयौ दहै।. | । 

ईशावास्य मन्त्र में सर्वत्र ब्रह्मात्मदर्शी के लिये बाह्याम्बन्तर 
दोनो प्रकारके त्यागसे श्रात्माकी रक्षाक्रने के लिये कहा 
गया है । ्रात्मा. तीन प्रकार का है; कटस्थात्मा, जीवात्मा तथा 
हारीररूपमिथ्यात्मा इनमे सम्पूणं जगत्‌ के वाध के पञ्चात्‌ 
तदन्तःपाती जीवात्माहूप चिदाभास तथा शरीरल्प मिथ्यात्मा 
इन दोनों का भी वाघहो ही गया है । उसकी रक्षा श्ननावश्यक 
है\। पर कूटस्थ श्रात्मा नित्य निविकार है, उसकी रक्षाकाभी 
्ररन तहं उठता है । फिर भला तेन न्यवतेन -व्यागेन स्वात्मानं 
भुङ्जीथाःत्त्पालयेयाः, ग्र्थात उसत्यागसे श्रपने श्रात्मा की 
रक्षा करे। एसा प्रथं कर भगवान्‌ भाष्यकार किस ब्राह्मा की. 
रक्षाकीवात कर रहे ह ? इसका उत्तर यदै किणुदध चैतन्य 
दर्शन के पश्चात्‌ उस तत्त्ववेत्ता कौ शरीर यात्रा प्रार्व के 
ऊपर श्राघारिति दै। उसकी रक्षा उसे ्रभोष्ट नहीं है, किन्तु 
पारमाथिक श्रात्मा का किपी भी प्रकार से ग्रनात्म वस्तुश्रो के 
साथमे, मेरेपन का -श्रध्यास ्रनथं करने वाला होनेके कारण 
दूसरा उसके त्याग से श्रपने श्रात्मा कौ रक्षा करे । यहां तक कि 
त्याग कै श्रभिमान को भी ग्रनथं करने वाला सममकर छोड 
दे । इस विषयः पर योगवासिष्ठ मे एक चूडालोपाख्यान भें 
बतलाया गयां है कि जव विदुषी चूडालाने श्रपने पति के 
कत्थाण के लिए भ्रनेक बार प्रयत्न किये उसने बार-बार तीन 
शरीर से थक्‌ विशुद्ध चेतनात्मा का ब्रह्मोपदेश किया किन्तु 
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भ्रपनीं पत्नी चूडाला के ऊपर विश्वास न होने एवं विषयासक्ति 
हीनेके कारण राजाको्रात्माका शननहोसका। श्रन्तसें 
वह्‌ रानी चूडाला घर से निकल गयी रौर वर्षो तक वनवासं 
रहकर श्रपने पति के कल्याण को भावना करती रही । 
इधर संयम एवं प्रनुतापसे राजाका भ्रन्तःकरणभी स्वच्छ हो 
गया था । ` ब्रह्मविदुषी रानो चूडालाने ब्रह्मचारो का वेष बना- 
कर्‌ उस राजधानी मे प्रवेश किया । महात्मा का शुभागमन सुन 
कर राजा भी दशन के लिए गया ग्रौर उससे सत्संग करने के 
लिए कहा । ब्रह्मचारी ने राजाको दोक्षा दी ग्रौर प्रतिदिन 
सत्संग प्रारम्म हृश्रा, उस सत्पषग से राजा के ्रन्तःकरण में 
भ्रात्माकी फलकमभी श्राने लगी । राजाने ब्रह्मचारी रूपी 

चूडाला से कहा- महात्मन्‌ ! भ्रापका म्राश्चमकर्टाहै, मैभी 

प्रापक प्राश्रम में चल सकता हियानहीं? बरहणविदुषौ चूडाला 

ने राजा की प्राना स्वीकारकी भ्रोर जंगल में श्रपनी कटिया 

पर उसे लेकर श्रा गयो । वहां उसने कहा कि-- 


न कमणा प्रजया धनेन त्यागेतेकेऽमृततवमानशरुः' 


राजन्‌ ! श्राज तक जिघ कि्षीने परम शान्तिरूप भ्रमृतत्व 
को प्राप्त क्रियातो त्याग सेही; कमं, प्रजा याघनसे नहीं । 
येतोभ्रात्मासे विमुख बनाने वाले है । इसलिए इनका श्राप 
मोह छोडो श्नौर त्याग का प्रवलम्बन करो। राजा घर, प्रजा से 
मुल मोड चुका था, उनमे उसको सक्ति क्षीणहो चुकी थी 
किन्तु उसके गुरुदेव तो श्रव भी उसी मन्व पर व्याख्यान करते 
चले जा रहेरहै। राजा हैरान हो गया, समञ्च नहीं पा रहा है किं 
भ्रव क्या त्याग किया जाये ? उसने कमक: स्थूल शरीर, भाण, 
इन्द््या सूक्ष्म खष्टि से प्राणादि में प्रात्मबुदधिकाभी त्याग कर 
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दिया । महात्मा तव भी त्याग करने के लिए कह रहे ये । भ्रन्त 
मेँराजाने कहाकि श्रवतो त्यागने योग्य कुछ भी वस्तु मेरे 
पास नहीं रहं गयी, जिसका मँ त्याग कर सक । ब्रह्मविदुषी 
चूडाला ने राजा से कहा--हे राजन्‌ | त्यागके अ्रभिमान को 
भौ त्यागो, तभी पूणं त्यागो कहला सकोगे श्रौर एेसे त्याग से 
ही आत्मरक्षा कर पावोगे । तत्यश्चात्‌ राजा ने श्रते त्यागा- 
भिमान को छोड़कर पूणं रूप से श्रात्मा मे लिप्त हो गया । ए 
ही त्यागसे श्रात्मरक्षा के लिए इस ईावास्यादि मन्त्र मे बत- 
लाया गयाहै। श्रात्माभिमान बहुत बुरी चीजदहै श्रौर यही 
ग्रात्मा का हनन है। एसे शरीराभिमानी अज्ञानी को श्रसूर्या 
नाम ते लोका श्रन्धेन तमसावृताः । ता %प्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये 
के चात्महनो जनाः' इस मन्त्र मेँ श्रात्मघाती बतलाया गथा है 
श्रीर इस आत्महनन का परिणाम घोर श्रन्धकार में प्रवेश बत- 
लाया गया है । सनत्सुजातीय में कहा है कि-- 


“योऽन्यथा सन्तभात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते । 
क्रि तेन न कृतं पापं चौरेणात्पापहारिणा! ॥ 


जीव है तो विशुद्ध चैतन्य ब्रह्मस्वरूप किन्तु ्रपने को शरीर 
ग्रथवा शरीरधारी जीव मानता दहै; वह चोर है, प्रात्मघाती है। 
एसे व्यक्ति ने कौनसा पाष नहीं किया ? बप्रर्थात्‌ सभी पापकर 
लिये । जैसे श्रात्मज्ञानी सम्पूणं पुण्य का फल प्राप्त कर लेता है, 
जिसे कल के प्रसंग मे (स्नातं तेन समस्ततीथंसलिले' इस लोक 
से बतलाया गया था। उसके विपरीतं ्रनात्माभिमानी को 
सम्पूणं पापों का दुष्परिणाम भोगना पड़ता है । किबहुना मै 
ज्ञानी संन्यासी है, एेसा श्रभिमान भी परमाथं दष्टि से त्याज्य 
मानागयादहै तो श्रन्थ अ्रभिमानकी बातही क्या? इसलिए 
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सभी प्रकार से बाह्याभ्यन्यर त्याग एवं उस त्यागाभिमान का 
भी त्याग करने पर वस्तुत; म्रात्मा की रक्षा हो सकती है, प्रन्यथा 
नहीं । केनोपनिषद्‌ तें प्रसंग प्राता है कि श्राचायं के उपदेश से 
भ्रात्मबोघ हो जाने पर एक शिष्य गुरु के पास प्राकर प्रपना 
प्रनुभव सुनाताहै गुरुदेव ! मैने प्रापके उपदेशानुषार प्रात्मा 
को ठोक-ठोक जान लिया है । प्राचायं ने कहा कि-- 


““ठदि मन्यसे सुवेदेति दश्रमेवापि नूनं ववं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम्‌ । 
यदस्य त्वं यदस्य च देवेष्वथ नु मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम्‌ 1\"" 


यदितु समञ्लताहै, मैने उस परमात्मा को ठीक-ठोक जान 
लिया तो ्रभो उसे किञ्िवदंश मे जानता है जितना तुमने उसे 
समभा भ्रौर जितना भ्रन्य विद्वानों ने भ तुम्हारे जैसे ही समभा 
है, वह उस परमेश्वर का स्वरूप ( परिच्छिन्न ) स्वरूप है । 
इसलिये प्रभीभी तु जाकर ब्रह्मका विचार कर। तत्पश्चात्‌ 


वह जिज्ञासु श्रत्मा का विचार करता है श्रौर यथार्थं बोघ होने 
पर श्राचायं से कहता है कि- 


नाहु मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च । 
यो नस्तद्वेद तद्वेद नोन वेदेति वेदच ॥\' 


मै ठेसा नहीं मानता किमे उसे श्रच्छी प्रकार जानता, 
परसाथही यह भो नहीं मानता कि उसे नहीं जानताः। 
इसलिए मै उमे जानता श्रौर नहीं भी जानता ह । हमारे बीच. 
मजो कोई उस श्रात्मा को इस प्रकार जानता है, वही श्रात्म- 
ज्ञानीदै। श्रागेके वाश्यसे भी इस प्रसंग का तात्पयं यही ` 
निकलता है कि भ्रात्मन्ञानी में श्रात्मज्ञान का भी अभिमान नहीं. 
होता, क्योकि यह्‌ तो भ्रात्मस्वरूप ही है । “स भ्रात्मज्ञानी ह" : 
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एेसा कहने वाला पुरुष श्रपने को प्रात्मज्ञानी तथा प्रात्माको 
ज्ञेय बतला रहा है । एेसा श्रात्मनज्ञान तुच्छ माना गयाहै। गै 
भ्रात्मस्वरूप ही ह, श्रात्मजानी नहीं, एेसा समभन के बाद 
सम्पूणं विर्व को चिन्मयषूप से देखता हुश्रा सवंथा श्रनात्मा- 
भिमान का त्याग कर वह्‌ तत्त्ववेत्ता श्रात्मा की रक्षा करता है। 
इस प्रध्यात्म व्याख्या को बताते समय "मा गृधः कस्य स्विद्धनम्‌" 
इस चतुथ पाद का ञ्रथै'इस प्रक्रार करना चाहिये कि जव ब्रह्म 
हृष्टि से सम्पूणं नामरूपात्मक जगत्‌ बाधित हो गया तो भर्ला 
किसका धन है, जिसकी श्राकाक्षा करोगे, प्र्थात्‌ क्रिम्‌ शब्द 
्राक्षेप रूप प्रथंमेहै। किसी के पास घन नहीं, जिसकी घ्राकाक्षा 
ब्रह्मवेत्ता पुरुष कर सके । यह तो स्वप्नटृय के समान कल्पित 
है, जो प्रधिष्ठानब्रह्मके ज्ञानसे बाधितहो चुका है। भ्रतः 
ग्राकाक्षा के विषयों का प्रभाव होने से ब्राकाक्षा करना निरर्थक 
ही दहै; इस प्रकार इस मन्त्र की श्राध्यात्मिक व्याख्या संक्षेपसे 
को गयी । 


सत्ताईसवां दिन : भ्राज ईशावास्यादि मन्त्र पर धार्मिक 
व्याख्या हमं श्रापके समक्ष करेगे । कुछ पर्वाचार्यो ने केवल इस 
मन्व का भ्राध्यात्मिक श्रथं ही कियादै, कुछ श्रावुनिक व्याख्या- 
कारोंने व्यावहारिक श्रथमाव्रही कियाद भ्रौर कुछ बीचके 
श्राचार्यो ने इसकी धामिक व्याख्या की, किन्तु हुमे तो इस मम्त्र 
में श्राघ्यात्मिक, घािक तथा व्यावहारिक तीनों भ्रं ही प्रतीत 
होति हैँ क्योकि सवज्ञ परमेश्वर का बनाया हुश्रा वेद श्रपने शब्दों 


` मे प्रथंगाम्भीयं को लेकर सभो प्रकारके श्रधिकारियोंको एक 


ही स्वर से उपदेश कर रहा है श्रौर एेसा मानना श्रावरयकःही 
है, अन्यथा सवेज्ञ परमेरवर की वेदवाणी एकदेशी हो जायेगी । 
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"ईशा" शब्द का शक्यार्थ माया से उपहित चेतन ईश्वर है; 


फसा रने पहले बतलाया था । पारमाथिक्र दृष्टि से सभी वस्तुश्रो 


मे सच्चिदानन्द ब्रह्य श्रस्ति, भाति, प्रियलूप से विद्यमान्‌ है । 
वैसे ही देश्यं चष्टि से यह भी निश्चित रूप मे सममना चाहिये 
कि जहां कहीं भी स्वल्प या प्रविक मात्रा मे धन, बल, बुद्धि, 
सौन्दयं इत्यादि दीखते हो; वे सब ईश्वर प्रदत्त है । भ्रतएव 
ईश्वर के ही है । यह वात सत्य है कर परमेश्वर जीवो के णुभा- 
शुम कर्मोकी श्रपेक्षा करकेही सृष्टि रचताहै एवं सुख-दुःख 
का विघान भो करताहै। यदि क्म निरपेक्ष ईश्वर क्िसीको 
सुखी किसी को दुःखी एवं किसी को सुख-दुःख से मिश्चित्त बनावे 
तो परमेश्वर के प्रन्दर वैषम्य दोष श्रा जायेगा, जो उसको सम- 
दशिता का विघातकहै। वैसे हो ईङ्वर की श्रपेक्षान कर 
शुभाशुभ कमं को स्वतन्त्र फल देने मे समर्थं नहीं मान सकते, 
क्योकि शरीरादि से सम्पादित कमं कुछ क्षणो के वाद ही नष्ट 
हो जातेदहैँ। किक्षीने दशे -पूणंमास याग किया श्रौर किसी ने 
चोरी-जारी श्रादि निषिद्ध कमं क्रिया तो दोनों ही शुभाशुभ कमं 
भ्रपनी उत्पत्ति के तृतीत क्षण में नष्ट हो जाने वाले हैँ । इनका 
फल स्वगं -सुख श्रौर नरकादि-दुःख तो वर्षो के वाद प्राप्त होति 
हि। नष्टक्रियाको कालान्तरभावी फल का जनक नहीं मान 
सकते भ्रन्यथा मृतकरुलाल एवं नष्ट दण्ड से भी घट की उत्पत्ति 
होनी चाहिये । भ्रतएव हमारे सिद्धान्त में परमेरवर को कमं का 
साक्षी माना गया है, इसे श्राचायं पुष्पदन्त ने महिम्नमे कहा है- 
क्रतौ सुप्ते जाग्रत्वमसि फलयोगे क्रतुमतां 
` क्व कमे प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते । 
` श्रतस्त्वां संप्रक्य कतुषु फलदानप्रतिभुवं 
` श्चुतो श्रद्धां बद्ध्वा हढपरिकरः कमसु जनः ॥२२॥ 


| 
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थागं करने घाले यजमान के थागनष्ट हो जाने पर भी उसके 
फल देने के लिये श्राप नित्य जगे रहते हैँ । उस्र नित्यपुरुष श्राप 
परमेदवर की प्राराधना के विना वहु नष्ट कमं कहीं भी फल 
देने मे समथे नहीं हौ सकता, इमे प्रास्तिक यजमान पूणं विश्वास 
के साथ जानते द । श्रतः है भगवान्‌ शंकर { उन शुभ वेदविहित 
कर्मो में फल देने वाले प्रतिभू-प्रतिनि्धिंके ल्पमेश्नापको देख 
कर ही वह यजमान भ्रुतिवाक्य मे पूणं विवास कर शास्त्रीय 
कमं करने के लिये चता के साथ कमं करने के लिये जुट जाता 
है श्रौर गादी कमाई के लाखों रुपयों की श्रग्निमें प्राहृति कर 
डालता है । इससे यह्‌ सिद्ध हुश्रा कि ईङ्वर निरपेक्ष स्वतंत्र कमं 
फल देनेमे कभी भी समथं नहींहो सक्ता । वैसे ही कमं 
निरपेक्ष परमेश्वर को जगत्छष्टाया जीवके सुखदुःख का 
विघायक नहीं मान सकते, श्रन्यथा उसमे वैषम्यं दोष श्रा 
जायेगा । इसे श्राप एक इष्टान्त से सममे । एक ही वतसे गन्ना, 
मिचं तथा नीर बो देवं श्रौर यदि उनम जलन सींचेतो तीनों 
मेसे एक भी उग नहीं सकेगा; फल देना तो दुर ही रहा । जल 
सींचने पर ही गन्ने में मिठास, मिचंमें तीखापन तथानीचरमें 
खटपन श्रातादहै। एक ही जलने तीनों में पृथक्‌-पृथक्‌ रस को 
केसे पेदा किया ? इसका सहज उत्तर है कि जल का काम रस- 
मात्रका पर्ुवाना है। रस वैषम्यता का कारण उस चीज 
का प्रपनास्वमावहोहै, वैसे ही सुखदुःखादि वैषम्य के कारण 
प्राणियों के कर्मस्कार है, परमेङ्वर तो उन कर्मो के साथ पुरुष 
का सम्बन्ध मात्र करताहै। इसलिये उसमें वेषम्य दोष नहीं 
सान सकते है, इसे भगवान्‌ बादरायण ने 'वषम्यनेघृष्ये न 
सापक्षत्वात्तथाहि दशंयति' ( २।१।३४ ) 





( श्त) 


इत्यादि सूत्रों से ब्रह्मसूत्र के वैषम्यनेषृण्याधिकरण मे बत- 
लाया है । उस पर भगवत्पाद भगवान्‌ भाष्यकार ने श्रपने भाष्य 
मे भ्रनेक इण्टान्तों से ईहवर मे वैषम्यादि दोषों का निवारण 
कियाहै। श्रत: प्रकृति एवं उसके प्रयोजक परमेद्वर से प्राप्त 
घनादि एेदवयं को परमेश्वर का ही मानना उचित है । 


जीव को कमं करने मे सदा दो बातों का स्मरण रखना 
चाहिये । पहली बात यह है कि तोनों लोक में जङ्‌ चेतन 
जितने भी पदां है, उसमें परमेश्वर को व्यापक रूप से नित्य 
विद्यमान्‌ देखना चाहिये । हम प्रशुम कम॑ मे या पुनजंन्म के 
ऊपर विङ्वास न रहने के कारण ही प्रवृत्त होते है । प्रायशः 
भन्य व्यक्ति कौ द्ष्टिसे छिपाकर ही लोक पाप करते है, एेसा 
करने वाले को यदि इस बात पर विवास है कि वह्‌ जड़ 
चेतन मे व्याप्त परमेदवर न केवल हमारी बाह्य क्रियाकलापों 
को ही देवता है, प्रत्युत. हमारी मावनाश्रों को श्रौर कमेजन्य 
र्ट को भी प्रत्यक्ष जानता है' म्रवङ्रय इसः प्राप, कर्म का 
पता इस जन्ममेया मरनेके बाद परमेश्वर मोगायेगा, इस 
प्रकार विवास रहने पर कभी पाप कमं मे प्रवृत्ति उस म्रास्तिक 
पुष की हो नहीं सकती । जव हम राजदण्ड से भयभीत हो 


 लोकमें राजा या उत्करे श्रमात्यादि के सामने नियम विरुद्ध 


काम करने मे हिचकते है, समाज से लजाते है तो भला 
राजाधिराज श्रनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक परमेदवर क देखते- 
देखते पापकमं कंसे कर सकंगे ! भ्राज समाज मे इस बाततकी 
बड़ी भ्रावद्यकता है कि भ्रष्टाचार ग्रौर ग्रनेत्तिकता को समाप्त 
करने के लिये जन समाज में उक्त प्रकार से न्राम्तिकं भावना 
जगायी जाय । श्राज की सरकार भी इस वातं को महसूस कर 
रही है कि भ्रष्टाचार एवं ग्रनेत्तिकता के उन्मूलन बिना: संमाज 
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तथा राष्ट में स्वस्य जीवन नहीं भ्रा खकता । भ्रष्टाचार मिटाने 
कै लिये कानून तथा प्रनेक श्रशास्त्रीय उपायों का प्रावलम्बन 
सरकार कररहीहै। पर हमारा दृढ विद्वासहैश्रौर कोईभी 
विवेकश्लील व्यक्ति विवेक से काम लेने पर इस निश्चय पर 
पहुंच सक्ते ह कि केवल कानून का प्राश्रय लेकरकभीभी 
भ्रष्टाचार को रोका नहीं जा सकता । कानून का लासन प्रजा 
के बाह्य व्यापार के उपर चल सकता है, उसकी मानसिक 
भावना के ऊपर नहीं । भावनाश्रोंको विशुद्ध बनाये विना 
भ्रष्टाचार तथा श्रनेतिकता नहीं हट सकती है । प्रतः सवज 
वेद ने "ईशावास्यमिदं ¢ सवं यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌" इस वाक्य 
से जड चेतन सभी वस्तुश्रों मे श्रन्तर्यासी प्ररमेरवर को व्यापक 
रूप से देखने के लिये कहा है । 


कमं करने के लिये दूसरी बात यहहिकि उक्त गोतिये 

, ईङ्वर एवं पुनजेन्म के उपर विश्वास कर लनेकेबादमी 
कमेफल की श्राज्ञा जीव को सदा दीन बनाये रखतीरहै। ग्रतः 
कतव्य कमं का ईदवरापंण बुद्धि से पालन करते हये भी 
कर्मफल प्राप्ति के लिये कुछ विघ्नन हो, एेसी कोई बात नहीं 
है कि फल कीश्राकाक्षाकरने वालोंकोही फल मिलेगा श्रौर 
-श्राकाक्षान रखने बालो को फल नहीं मिलेगा । लेती श्रारम्म 
करने से पहले, वेती करते समय श्रौर उसके फल के लिये 
व्याकुल चित्त व्यक्ति को जसे फल प्राप्त होता है ्रौर चेती 
उपजती दहै । वेसे हौ फलाकांक्षा न रखने वाले कतंव्यपरायण, 
खेती मे नित्य संलग्न किसान को भी फल मिलता हीहै। 
श्रन्तर इतना ही पडगा, कि हवाई किला बनाने वाले फलारकक्षी 
षक्‌ को सेती न उपजने पर महान्‌ दुःख कासामना करना 
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पड्गा किन्तु फल की श्राकाक्षासे गृन्य वीर पुरुष वरहा भी 
शान्त, प्रसन्न ही रहेगा । इसीलिये तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
गीता मे कहा है--दूरेण ह्यवरं कमं बुद्धियोगाद्धनंजय' हे 
प्रजुन ! फलाकाक्षा रखकर किया गया कमं तुच्छ माना गया 
है । फलाकांक्षी पूरुष सदा दीन बना रहता है । इसीलिये 
कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि ग्रपने प्रात्मकल्याण के लिये 
फलाभिलाषा का परित्याग कर परस्पर मे व्याप्त ईश्वर को 
देखते हृए कमं करे । इसी मे उस साघक कौ श्रात्माका कल्याण 
हो सकता है । इसे ही तेन त्यवततेन भञ्जीथाः' इस तृतीय 
पादसेभ्न्‌ति बतला रही है। इस प्रकारसे कमं करने पर न 
केवल उसे मरने के बाद परलोक प्राप्त होगा, बल्कि लोकें 
भी उसे शान्ति मिलेगी । इस सिद्धान्त के ऊपर ही स्वस्थ 
समाज श्रौर राष्ट्र का निर्माण हो सकता है । हमारे देशम 
भ्रास्तिक ईइ्वरवादी लोगों मे भी पूर्वोक्त दोनों .वातों का प्रभाव 
सा दौखता है । हम जितना पारबात्यों को म्लेच्छ कहकर उपेक्षा 


चष्ट रखते है, उनमें कितनी कमनिष्ठा है, उतनी प्रायशः 
हमारे भ्रास्तिकों मे नहीं दीखती है। लोग फलकी भ्माकाक्षासे 
भरर फल मिल जाने के वादभीश्रपते कतव्य को प्रमूखता 
नहीं देते । इसलिये ग्राज हमारे देश की दयनीय स्थिति है कि 
हेम चाहते है प्रधिकसे प्रचिक फल प्राप्त करं ; लेकिन काम 
कम करना पड़ । फनाकाक्षा न रहने परया तो हमारी कमं 
भे प्रवृत्ति ही नहीं होती या प्रवृत्त होने पर भौ लोग उतत बला 
समभते हँ । जब कि इसके विपरीत हमारा सिडान्त है कि- 
कर्मंण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
` भा कमफलहेतुमुर्मा ते सङ्खोऽस्त्वक्मणि ॥ 
(गीता २-४७) 
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| है प्रजुन! तुम्हारा श्रधिकार केवल कमं करनेमहीहै, 
| फल में कभी भी नहीं है । फलाकोक्षा रखकर तुम कमफल का 
हेतु श्रौर पुनजेन्म का निमित्त न बनो क्योकि फलाकांक्षा रहने 
पर फल भोगने के लिये पुनर्जन्म श्रवश्य होता है । याद रखो 
कि कहीं ेसी स्थिति मेँ तुम कमं करने से श्रालस्यन कर वटो, 
क्योकि तुम्हारे लिये कमे का परित्याग भी श्रनथंकाकारण 
बन जायेगा । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के उक्त वाक्य से जो ठोस 
सिद्धान्त निकलता है, वह इसश्रति का ही तात्पयं है । 





उक्त रीति से चराचर जगत्‌ मे परमात्मा को व्याप्त देखते 
हए फलाकक्षा का परित्याग कर श्रात्मकस्याण के लिये 
साघक को छास्व्ोक्त कमं में सदा तत्पर रहना चाहिये, यह 
ईशावास्य के तीन पाद का घामिक व्याख्यान भ्रा । यहु सव 
होते हए भी वतमान समय में ्रारन्धानुसार प्राप्त घनादिकी 
भोगाभिलाषा, घन का सञ्चय एवं उसके भोम के लिये साधक 
को दीन बना सक्ती है । इस दीनता से ऊपर उठने के लिये 
चतुथंपाद मेंश्रूति कहतीदहैकि “मा गृघः कस्थ स्विद्धनम्‌" । 
प्राघ्यात्मिक् व्याख्या करते समव 'कस्य' शब्द का प्रथं श्राक्षेष 
किया गयाथाप्र्थात्‌ नामरूप जव मिथ्याहै जो फिर प्राकांल्ला 
किसकी करोगे ? किन्तु धार्मिक व्याख्यान पक्ष में कस्य'का 
श्रथ परमात्मा करना चाहिये ब्र्थात्‌ सारा ेडवयं परमात्मा का 
ही है । श्रतः उसके जुटाने या मोगने के लालच मे न पड़ो। 
क ब्रह्म खं ब्रह्म' इस वाक्य से परमात्मा को कशब्द से कहा 
गया है । “हिरण्यगभः सम्रवतंताग्र भूतस्य जातः पतिरेक 
प्रासीत्‌ । स दाधार पृथिवीं ्यामूतेमां कस्मं देवाय हविषा 
विघेम"' इस वेदवाक्य में कस्मे' पदसे परमात्मा को हौ बताया 
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गया है । ततः कृष्णो मदं कतु" तन्मातणां च कस्थच । 
उभयायितमात्मानं चक्रे विरवकरदीदवरः ॥। (भाग १०-१३।९१८} 
जालक एवं बछ्डों को ब्रह्मा ने चुराकर पहाड़ कौ गुफा में वन्द 
रखा है. इसे जानने के वाद विद्वसष्टा परमेरवर श्रीकृष्ण ने 
उनको माताग्रों एवं ब्रह्मा को भी ्रानन्द देने के लिये गोप- 
जालक तथा वचो के रूपमे श्रपने को बनाया । भागवत के 
इस वाक्य में भी कस्य' पद. से विधाता श्रथं लिया गया है । 
वैसे ही मा गृवः कस्य स्विद्धनम्‌" इस वाक्य में कस्य पद का 
भ्रथं परमात्मा करना चाहिये । स्वामो के े्वयं के प्रति सेवक 
के मन मे लालच अ्रनथंकारी ही है । ग्रतः कल्याणकामी व्यक्ति को 
वतमान सुख-एेदवयं के जुटाने एवं भोगने मे तत्पर नहीं होना 
चाहिये किन्तु उसे भगवान्‌ का प्रसाद समकर श्रपने मन की 
निधिरूप परमात्मा की सेवा मे लगाना चाहिये । यही इस मन्त्र 
का वामक श्रथंहै 1 जिसे मैने संक्षेपमे वत्तलाया। रोष वातं 
ध्रागे कटी जायगी । 
श्रठाईसवां दिन : भ्राज भँ ईशावास्य मन्त की कुछ ेष 
घामिक वातो की व्याख्या कर्हगा । सर्वज्ञ वेद ने एक ही स्वर 
से उत्तम, मध्यम तथा कनिष्ठ प्रधिकारी को उपदेश किया है । 
जड़ श्रौर चेतन में स्तर ईर्वर-मावना सावारण पुण्य का फल 
नहीं है । भ्रनेक जन्मों के संचित पुण्य के फलस्वरूप परलोक तथा 
ईश्वर के भरति हढ़ विश्वास होता है । ईरवर.विर्वासी कभी भी 
दुखी हो नहीं सकता क्योक्रि उन्हे ईद्वर ॐ. प्रत्येक संविधान 
मे श्रपना हित ही दीखता है । ईश्वरभक्त अन्य किसी को मी 
भ्राशा नहीं रखता, इषे मानसमें म्यदि(-पुरुषोत्तम मगवान्‌ 
रामने स्वयं ग्रपने मृखसे कहादैकि-- 
मोर दास कहाय नर श्राज्ञा। करतो कहहु कहां विश्वासा ॥ 
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शरथात्‌ मेरा भक्त किसी भ्रन्य की प्राश रखता होतो भला 
| घुर विश्वम्भर के ऊपर उसे विदवःस कहं है ? भक्तको 
रीता के-- 

“्रनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पथुःपासतत । 

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहास्यहु््‌” | ६-२२ ॥ 

इस भगवद्ाक्य के ऊपर हठ विदवास होना चाहिये । यदि 
| भगवान्‌ श्रीकृष्ण के इस प्रतिज्ञावाक्य के ऊपर विश्वास नहीं 
। तो मन्दिरों मे उनकी प्रतिमा की पुज कर तधा उनकेनाम 
भ्रौर गुणकरास्मरण करने प्र भी ह पुरां भक्तन कहूला 
सकेगा श्रौर न एसी भक्तिसे विष लाभही हो सकेगा। ` 

एकं ब्राह्मण श्रनन्य भाव से च्रपने नित्य कर्म, उपासना 
तथा गौतापाठ मेँ लगा रहता था । प्रातः ब्राह्म महतं मे उठकर 
गंगा किनारे जाना, सन्ध्यादि नित्य क्म से निवृत्त हो, भ्रत्यन्त 
भावना भें विभोर हो, गीताजी का पाठ करताथा। वारह 
चजे घर लौटना श्रौर जो कु भी भगवत्‌ कृपा से प्रास्त हो 
जाय उसे लाकर संतुष्ट रहना, यह उसका निक कृत्य था । 
ब्राह्मण का छोटा भाई उसके प्रति प्रत्यन्त निष्ठा तथा भक्ति 
रखता चा । वह श्रपने ज्येष्ठ भाई की भगवद्भक्ति से ही 
संतुष्ट रहता श्रौर धर का सारा उत्तरदायित्व उसने श्रपने 
उपर ले रखा था । प्रत्यन्त भातभक्त होता ह्र भी प्रपनी 
घमंपत्नी की भ्रनेक वार कौ व्यंग्योक्ति तथा अनुरोध परं विव 
हो उसे बड़ माई से कहना पड़ा कि अया ! प्राप मी कुछ धर 
का काम देखे । भगवद्भक्त उस ब्राह्मण को श्रपने देनिक कृत्य 
से फुरसत कहां थी, जो वह ग्रौर संसार की चिन्ता कर सके । 
ग्रन्तमेछोटे भाई ने श्रापस में वंटवारा करने का निर्चय 
किया श्रौर बांट भी लिया । इतने पर भी नह ब्राह्मण भक्त 
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संतुष्ट ही रहा 1 बंटवारे से प्राप्त घन के दवारा उस ब्राह्मण भक्त 
की पत्नी गृहकाये चलाने लगी । प्रन्त मे वह घन समाप्त हो 
गया \ उसके वाद ब्राह्मणी ने कहा श्रव तो घरमे कुछ भी नहं 
रह गया है, फिर भी ब्राह्मण ने ध्यान नहीं दिया श्रौर वे पूवेवत्‌ 
श्रपने दैनिक कृत्य के लिये गंगा के किनारे गये 1 सन्ध्यावन्दनादि 
के वाद गीतापाठ करते हुए नवमाध्याय का श्रनन्यादिचन्तयन्तो 
मां' यह्‌ इलोक प्राया । ब्राह्मण विचार मे पड़ गया, मेँ भ्रनन्य 
भाव से भगवान्‌ की उपासना करता ह, फिर भी मेरे योगक्षेम का 
बहुन परमेदवर तो करते नहीं । ग्रतः निश्चय ही किसी ने इस 
इलोक को पीछे से गीता मे जोड़ दिया । उस इलोक को प्रक्षिप्त 
मानकर ब्राह्मण भक्त ने उस पयं हडताल फर दी । उधर 
भगवान्‌ को भक्त की भ्रघीरता देकर रहा नहीं गया प्रौर एक 
सेठ का भेष बनाकर गाडियों मे समान भरके ब्राह्मण के दरवाजे 
मे श्रावाज्‌ लगायो । गुरुदेव दर्शन दो । प्रभी ब्राह्मण दैनिक 
कृत्य करके गंगा के किनारे से लौटे नहीं थे । प्रज्ञात व्यक्ति की 
भ्रावाजु सून ब्राह्मणी ने दरवाजे पर श्राकर देखा तो गाडियों में 
सामान भरकर दरवाजे पर एक सेठ खड़ा है । उसने कहा-- 
प्राप कोन है" यर्हा कंसे प्राये ? सेठजी ने कहा-- मै पण्डितजी 
का पहला शिष्य ह श्रौर खन्हीं के लिये यह सामान लाया ह) 
श्राप इसे भ्रपने घरमे रखे । सेठ के श्रनुरोध को स्वीकार कर 
ब्राह्मणी ने सभी सामान श्रपने घरमे रखवा दिया श्रौर्‌ चलते 
समय पुनः सेठसे पूछा--श्रापका क्या नाम है? सेठने कहा-- 
मै सामलिया सेठ प्रौर पंडितजो का शिष्य हूं । श्राप उनसे 
कह देगी श्रापका वही शिप्य ण्ह सामान दे गया है, जिसके 
नाम पर श्रपने हडताल फरी है, सेठ वहां से चल दिया । 
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| दैनिक क्रिया से निवृत्त हो ब्राह्मण जव घर को लौटे तो 
भगवान्‌ की श्रसीम श्रनुकम्पा देख ्रौर पत्नी के मुखे सारे 
वृत्तान्त को सुनकर श्रानन्द मे विभोर हभ्ना। श्रपनी भूल पर 
उन्हे पर्चात्ताप भी हुश्रा श्रौर पुनः ब्राह्मण भक्तके मनमें 
भगवान्‌ पर डट्‌ ्रास्था तथा विशवास उत्पन्न हो श्राया । इस 
हृष्टान्त से तात्पयं यह है कि गोता के उक्त वाक्य पर विश्वास 
कर श्रनन्य भाष से भगवच्चिन्तन करने वाले भक्त का योगक्षेम 
भगवान्‌ भ्रवद्य वहन करते हैँ । इसलिये भक्त को कभीमभी 
चिन्ता नहीं करनी चाहिये । भगवान्‌ की जगद्ग्यापकता परर 
पूर्णं विक्वास करके भगवदपंण वुद्धि से सत्कायं एवं उपासना 
म निरत व्यक्ति को उनका फल भी प्राप्त होता है श्रौर साथ 
साथ ग्रन्तःकरण को शुद्धि रूप अ्रलौकिकता मिलती है । यहाँ 
पर एक प्रन हो सकता है कि लौकिक नियमानुसार फलाकाक्षा 
का परित्याग कर भगवदप॑ण बुद्धि से कम करने वलि व्यक्ति 
करो चाहे श्रन्तःकरण की शुद्धि रूप फल भले हौ मिले किन्तु कमं 
श्रौर उपासना का फल उसे नहीं मिल सकता । संसार का यह्‌ 
नियम है कि श्रपना धन वैक में दूसरे के खतिमे जमा कर देने 
पर वह श्रधिकारी नहीं रह जाता बल्कि जिसके नाम पर जमा 
किया है, वही उसका श्रधिकारी है ग्नौर उसी के हस्ताक्षर पर 
उस घन को निकाला जा सकतादहै। ेसे ही फल के सहित 
कमं भगवान्‌ को श्रपण करदेनेके बाद जीव कंसे फलका 
भागी बन सकेगा ? इसका उत्तर यह्‌ है कि वेदान्तसिद्धान्ता- 
नुसार ्रविद्या या प्रन्तःकरण के चेतन के प्रतिविम्ब को जौव 
कहते हैँ । ्रौर विम्ब चेतन को ईश्वर कहते दँ। उपाधिके 
कारण से बिम्ब-प्रतिविम्ब का भेद दीखता दहै, वस्तुतः वह एक 
ही है। जैसे दपंण में दौखने वाला प्रतिबिम्ब ग्रीवास्थ-विम्बरूप 
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मुख से भिन्त नहीं हैक्न्तु नेत्र के द्वारा प्रन्तःकरण की धत्ति 
निकल कर स्वच्छ दपंणरूप उपाधि के सम्बन्ध से लौटकर 
ग्रीवास्थ मूख को ही देती है, न कि दपंग का मूख के समान 
विकार हो गथा है । यदि ठेसा होता तो स्प्षं करने पर दर्पण 
मे मुख के समान ही ऊँचा नीचा शलाकारसूप से परिणत हुए 
दपेण मे भी दीखता । कितु क्िसीको भी मुख के समान भाव 
दपण में नहीं दीखता है। वैसे ही मुख के संबन्वसे दर्षणमें 
कोई घन्वा नहीं पड़ता है; प्रन्यथा मूखसंबन्धी भान दक्षां 
भी दवंणस्थ घन्वे को दीना चाहिए । दोनों ही बात न दीखने 
कै कारण दर्पण में प्रतिविम्ब नामक कोई चीज नहीं है श्रपितु 
स्वच्छ दपंण के स्पशं से प्रतिहृत नेत्रररि्ां लौटकर ग्रीवास्थ 
मूख को देखती है । इस रहस्य को न जानने के कारण ही 
विम्ब-प्रतिबिम्ब को भिन्न-भिन्च माना गया है; वस्तुतस्तु एक 
हीहै। वैसे ही परमार्थं हष्टिसे प्रतिविम्ब जीव श्रौर ईश्वर 
एक ही है । एेस स्थिति में प्रतिविभ्ब को चन्दन, माला, पुष्प 
इत्यादि से श्रलंकृत करने की इच्छा वाले पुरुष को ग्रीवास्थ मुख 
के ललाटे ही चन्दन लगाना एवं गले मे माला पहनाना 
उचित होगा । एेसा करने पर प्रतिबिम्ब को श्रपने श्राप 
प्रलकृतरूप में देवेगा । यदि किसी ने इसके विपरीत क्रियां 
रथात्‌ ग्रीवास्य मूख मे चन्दन न लगाकर, गलेमेंमालान 
डालकर ्रापाततः दौखनेवाले दपणस्थ प्रतिविस्ब के ललारमें 
चन्दन लगाया ग्रौर दपंणस्थ गले मे माला पहनाना चाहा तो 
वेदपंण को प्राप्त होगे; नकि प्रतिविम्ब को वैसे ही ग्रन्तः- 
करण या श्रविद्या मे चेतन के प्रतिबिम्बरूप जीव को 
फल प्राप्त कराने की इच्छा से उसके विम्बरूप परमेरवर में ही 
फल के सहित कमम. समपेण करने पड़गे । म्रन्यथा प्रतिबिम्ब 
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| जीव को फल प्राप्त न हो सकेगा । इस वात का समथेन 
| श्रीमद्भागवत मे भगवान्‌ नसिह्‌ के लिए प्रह्वादकेद्वाराकी 
गयी स्तुति से मिलता है । भक्त प्रह्लाद ने ग्रपनी स्तुतिमे कहा 
है कि-- 

नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्णो 

मानं जनादविदृषः करणो वृणीते । 4 
| यद्यज्जनो भगवते विदधीत सानं 
तच्चात्सते प्रतिञरुखस्य यथा मुखश्रीः) 

(सा० ७६.११) 





प्र्थात्‌ मनुष्य सव कु करके भी श्रपने लिए कुछ भी नहीं 
कर पाता। किन्तु जिस-जिस वस्तु को भक्त भगवान्‌ के चरणौ मँ 
समर्पण करता है, वहं वस्तु भक्तिं करने वालेमक्तको हौ 
मिलनी है । जेषे ग्रीवास्थ मुख में किये गये श्रलंज्नार दपंणस्थ 
प्रतिविम्ब को श्रपनेश्रापही प्राप्त हो जाते हैँ । उक्तं चष्टान्त 
एवं प्रमाण से यह बातत स्पष्ट हौ गयी कि फलाकाक्षा का 
परित्याग कर चराचर जगत्‌ में व्याप्त परमेश्वरापंण बुद्धि से 
शास्त्रोक्त कमं करने वाले भक्त को प्राप्त होते हीदँ । साथही 
ग्रन्तःकरण की शुद्धि द्वारा परमेदवर की प्राप्ति भी हो जाती 
है । यही सकाम कमं करने वालों की श्रपेक्षा निष्काम भाव से 
कमं करने वाले भक्तों में विेषता है ्रौर इसी का उपदेश 
ईशावास्यमिदं सवेम्‌' इत्यादिक वेदवाक्य कर रहा है, जिसे 
मैने इस मन्त्र कौ धार्मिक व्याख्या करते हुए बतलाया ५ 


उनत्ती्षवां दिन : ईशादि मन्त्र के ्राध्यात्मिक तथा 
घा्मिक चष्टि से व्याख्यान करने कै बाद प्राज मै भ्रापके समक्ष 
व्यावहारिक हृष्टि से इसका व्याख्यान करने जा रहा है । 
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श्राघ्यात्मिक व्याख्यान के समय ईशः शाब्द का सच्चिदानन्द 
ब्रह्म तथा धार्मिक व्याख्यान के समय मायोपाधिक श्रन्तर्यामी 
परमेश्वर प्रथं किया गया था । श्रव “इः शब्द का विलक्षणही 
ग्रथ क्रिया जायेगा । घर, समाज, राष्ट्र या विश्व का शासन 
करने वालेमेंदो श्रपूवं बातों का होना नितान्त श्रावश्यक द 
एक न्याय श्रौर दुसरी उदारता । न्याय के लिये यथाथ बोघ की 
भ्रावर्यकता है, तथा उदारता के लिये सह दयता को श्रावर्यकता 
है । अज्ञानी या भ्रत्पज्ञ यथाथ न्याय कर नहीं सकता । वसे ही 
स्वाथं परायण उदारता का व्यवहार नहीं कर सकता । प्रतएव 
वह उक्तं समाजादि के शासन मे सफल नहीं माना जा सकता 
है । ्रन्तर्यामी परमेश्वर से लेकर उनके श्रवतार रामकृष्ण 
इत्यादि भें ये दोनों बाते पद-पद पर देखी गयो हैँ । इसोलिये 
समाज का नेतृत्व करने मे ये लोग सफल रहे हैँ । 


हम सारी दुनिया से न्याय ओर उदारताकी प्राशा रखते 
है। तो हमारा भी यह्‌ कतव्य हो जाताहैकिहम भी जड ग्रौर 
चेतन सभी पदार्थो के साय न्याय तथा उदारता का वर्ताव करं। 
यही "ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌' इस मन्त्र का 
व्यावहारिक श्रथ है! जो ईरवर को नहीं मानता श्रौर जिसने 
वेद-शास्त्र का श्रष्ययन भी नहीं किया; एसे लोगों को कतंग्य- 
कमं का उपदेश कंसे किया जाये; यह्‌ एक समस्या है । हम एेसे 
लोगो को ही श्रपनो इष्टि मे रखकर इस मन्ते का व्यावहारिक 
भरथं करते है । धमं जिसे कर्तव्य कमं भी कहते है, उसके सम्बन्व 
मे भगवान्‌ मनु ने कहा है कि- 
श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
एतच्चतुविधं प्राहुः साक्षादधममस्य लक्षणम्‌ ॥” 
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वे कहते दँ कि श्रुति, स्मृति, शिष्टाचार प्रौर श्रपने श्रन्तः- 
करण की प्रसन्नता; ये चारो धमं के विषयमे प्रमाण साने गये 
है। एसी परिस्थिति म जिसने श्रुतिस्मृति नहीं पदी है; वह्‌ 
शिष्ट पुरुषों के श्राचरण को ही धमं के विषय से प्रमाण माने। 
जहां शिष्ट पुरुष का मिलना भी दुलंम हो गया हो, वरहा श्रपने 
श्रन्तःकरण की प्रसन्नता को ही धर्मं के विषय में प्रमाण समभे । 
जब हम स्वयं जीते रहना, सूखी रहना चाहते है, तो हमारा कतंव्य 
हो जाता हैकि हम किसी प्राणी के जीवन पर श्रौर सुख पर 
कुठारापात न करे । हमारे घन, जन, बेटी, वहू श्रौर प्रन्य किसी 
परिवार पर कुदृष्टि करने वाला बुरा एवं पापी है, तो किसौ के 
धन, जन, बेटी-वहू के ऊपर बुरी ष्टि करके कंसे हम पापसे 
वञ्चित रह सकगे तथा कंसे धम्म बन सकेंगे ? प्रतः घर्मं 
का निणेय श्रपने सात्विक श्रन्तःकरण से प्रति सरलतयाहो 
जाताटहै। यदि इसके अ्राधार पर श्राप समाज में सवत्र वर्ताव 
करते दँ तो श्राप धर्मात्मा, महात्मा एवं सवत्र ईइवरदर्शी ह । 
एेसे व्यक्ति को भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने सबसे वड़ा योगी श्रौ 
बुद्धिमान्‌ मानाहै। वे गीता मे कहते हैँ कि-- 


श्रारमोपम्येन सवत्र समं परयति योऽर्जुन । 
सुखं वा यदिवा दुःखं स योगी परमो मतः॥+' 


हे श्रजुन! यद्यपि मैने अ्रनेक योगियोंकी चर्चा तुम्हारे 
सामनेकीहै। इनमे बड़ा कौन है, इस प्ररन का सहज उत्तर है 
कि जो श्रपने को इृष्टान्त मानकर सारे विद्व में सर्वत्र सव 
किसी से समान कूप से वर्ताव करता है वह योगी बडादहै, वही 
सम्पूणं कर्मोँका करने वाला श्रौर बुद्धिमान्‌ है। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के इस वाक्य से यह्‌ स्पष्ट श्रथ हौ गया कि कतव्य के 
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निङ्चय में ्रपना सास्िक श्रन्तःकरण दुबल नहीं पड़गा । वेद 
सर्वज्ञ है । वह उत्तम, मध्यम तथा कनिष्ठ सभी भ्रधिकारियों 
को एक स्वर से कर्तव्य कर्मं कावाघकरारहाहै। साधक श्रपने 
प्रधिकारके श्रनुधार क्रिसी भी श्रथंको ग्रपने जीवन में प्रात्म- 
सात्‌ कर कल्याण प्राप्त कर लेगा, इसमें सन्देह नहीं है । गाड़ी 
म प्रथम, द्वितीय श्रेणी ही होती है, भ्रन्य श्रेणी नहीं होती । एक्‌ 
ही गाड़ोकी प्रथम श्रेणी मे वेठने वाला दो घटा पहले वम्बई 
प्च जायेगा श्रौर द्वितीय श्रेणी मे वर्ने वाला दोघंटावादमें 
पहुचेगा, एेसी वात नहीं है किन्तु सभी डिन्वोंमे वैठने वाले 
यात्री एक साथ ही ्रपने गन्तव्य स्थल पर प्हचेगे ' ठीक एेसे 
ही उत्तम, मध्यम तथा कनिष्ठ प्रधिकारी श्रषने श्रधिकार के 
भ्रनुरूप मागं पर श्रद्धा एवं विश्वास के साथ चलता रहै तो एक 
साथ ही मंजिल तथ कर लेगा । पर यह भी याद रहे कि इनके 
ग्रतिरिक्त चतुथं मागं कल्याण प्राप्ति का नहीं है। कभी-कभी 
भ्रज्ञान के कारण सर्वोत्तम मागं को कठिन मानकर साघकं उससे 
दुर भागताहै। इसे मँ एक दष्टान्त से समाता हि-- 


कोई एक. ग्रामीण किघान हमेशा गाव में रहकर खेती से 
ग्रपनी जीविका चलाया करता था । भाग्य से उसका एक पत्र 
बड़ा भारो विद्धान्‌ हो गया भ्रौर वह्‌ उस जिले के सिटी इञ्जि- 
नियर पद पर नियुक्त श्रा । पत्र को देखने की भ्रभिलाषा से वह्‌ 
किसान पुत्र ॐ पास गया । वहं श्रपने पुत्र क एेङ्वयं को देखकर 
बड़ा प्रसन्न श्रा । पितृभक्त उस इल्जिनियर ने भी श्रपने पित्ता 
की सेवा शुश्रूषा की श्रौर चलते समय श्रपनी कारे पिता को 
बैठाकर स्टेटान पर ले गया । साथ मे उसके प्रनेक मित्र तथा 
नौकर भी गये । इच्जिनियर, साहब श्रपने पिता को सैकिण्ड 
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क्लास के डिन्वे में वंठायें यहु एक हषी की बात ह । ग्रतः फस्ट 
क्लास के डव्वेमे श्रपने पिताकोवेठाया। गाड़ी छटने पर वे 
लोग चले गये। दुसरे स्टेशन पर गाड़ी प्रायी। यात्रियोंकी 
बडी भारी भीडथी। समी श्रपने टिकटके प्रनुरूपर डव्वे में 
धक्काधक्को सं वठरहैये। फस्टक्लासमे वेठाहू्रा किसान 
सभीकीग्रोर देख रहा था। उस डिव्वि मे वह ग्रकेलाही था। 
यात्री उसके डिव्वे कै पास ्राकर दरवाजेसे फांककर यह्‌ 
कहते हये प्रागे वह जातेथे किग्ररे! यहतो फस्ट क्लास है 
इसमे न वेठो । एक ने कहा, दूषरे ने कहा; तवतक वहत से 
यात्री इन्हीं शब्दों को दुदराकर सैकिण्ड वलास के डिव्वे में वैठ 
रहे थे। वेचारे उस क्रिसान के मन में यह उवेड-वन सवार हो 
गई कि इस डब्बेमें खतरा है, इसीलिये सभी यात्री इसकी श्रोर 
भकिकर श्रौर कुछ गुनगुनाति हुये प्रागे चलेजारहे हैँ । श्रतः 
मेरा इस डन्बे में बैठे रहना खतरे से खाली नहीं है। कुछ देर 
तके उसने श्रपने को समाया । श्रन्त में उसपे वर्दाङ्ति नहीं 
हृश्रा ्रौर वह श्रत्यन्त जल्दवाजी में श्रपनी गठरी श्रौर लमिको 
लेकर उस फस्ट क्लास के डिव्वेसे उतरकर उसी श्रोर दौड़ा 
जर्हां सेकिण्ड क्लास डिव्बे के दरवाजे पर लोग एक दुसरे को 
घक्का देकर गाड़ी मे वेठ रहै थे। सभीके गाड़ीमे वेठजानेके 
बाद उस बद किसान को भी एक सज्जन ने सहारा देकर गाड़ी 
मे चदा दिया, तव कहीं उसकी जान में जान ्रायी) उसे 
मुरिकल से खड़े रहने की जगह मिल सकी थी; फिर मी वह इस 
बात से प्रसन्न था करि हम ईइवर कृपा से खतरे से निकल भ्राये। 
एसे ही सर्वत्र ज्ञानमागं के सम्बन्ध में प्राजकल के उपासक श्रौर 
कर्मियों का वर्तव हो रहादहै। वे वेदान्त विचार ज्ञानमागंको 
कठिन बतलाकर घक्का-वक्की वाला मागं तीथंयात्रा इत्यादिक 
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मे लगेहृयेरहै। हमरणेसे लोगों से बचनेके लिये श्रपने उत्तम 
श्रघिकारी श्रोताश्रों को सावधान करते हैँ किवे राजमागं वेदान्त 
विचारका परित्याग नकरे। साथही यहभी कहते हैकि 
जिनका श्रधिकार इसमे नहीं दहै, वे दुसरों की टीका टिप्पणी 
करते हुये श्रपने ्रधिकारानुरूप उपाक्षना, घमं तथा सदाचारमें 
हृढ विवास के साथ लगे रहं । निचय ही उनका भी कल्याण 
होगा । इसीलिये तो हमने इस मन्त्र की तीन प्रकार से व्याख्या 
की । प्रतः भ्रपनेप्रापको ही उदाहरण बनाकर पृथिवी के जड़ 
चेतन सभी वस्तुनो के साथ पूणं न्याय तथा उदारता का वर्ताव 
करना चाहिये, वयोकि वह सब किसी से इनकी ्राशा रखता 
है। घमंशाला मे जाने पर स्वच्छ कमरे को देखकर श्राप प्रसन्न 
होते है भौर गन्देको देखकर गन्दा करने वाले श्रज्ञात व्यक्ति 
कोभी गाली देनेसे नहीं छोञतेरै। श्रतः हम भी वहांसे 
प्रस्थान करते समय उस कमरे को स्वच्छ तथा पवित्र बनाकर 
जाये; यह्‌ हमारा कतंग्य बन जाता है । स्वच्छ जल, स्वच्छ 
जगह श्रौर स्वच्छ वायु तथा वातावरण जव हमे पसन्द श्राते है 
तो हम इन्हे श्रस्वस्थ क्यो रखें ? इन चीजों को गन्दा बनाने का 
हमारा क्या श्रधिकार है? यही इस मन्त्रके पूर्वां का व्याव- 
हारिक श्रथ है। शेष वाते श्रागे कहगा-- 


तीस्व दिन : ईशावास्य मन्त्र के व्यावहारिक प्रथं का 
समथेन रामचरितमानस मे भी मिलता है । जेसा कि हमने कल 
कहा था किश्रासकको पूणं न्याय तथा उदारतासे युक्त होना 
चाहिये । शासक ही नहीं बत्कि स्वस्थ समाज-निर्माण के लिये 
प्रत्येक व्यक्ति को सब किसी के साथ न्याय श्रौर उदारता का 
बरताव करना चाहिये क्योकि हम सवसे इन बातों की भ्राश 
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रखते हँ । राजा दशरथ को मृत्यु के पड्चात्‌ मामाकेषरसे 
राये हये भरतलाल पिता का ब्रन्तयष्टि संस्कार एवं श्राढादि- 
कृत्य करके मुक्त हौ गये । वरिष्ठजी को श्रध्यक्षता मे राजा 
दशरथ के निङ्चयानुसार भरतलाल को राजग परं प्रभिषेक 
करने के लिये सभा बुलायी गयी । तदथं प्रस्ताव प्रस्तुत करते 
हुये वशिष्ठजी ने कहा--राजा दशरथ के विषय मे कतई 
शलोक नहीं करना चाहिये । शोक के योग्य संसार मे कौन-कौन ` 
ह; उनका परिगणन करते हुये उन्होने कहा-- 

'सोचिश्र बिश्र जो बेद विहीना । तजि निज धमं विषय लयलीना । 
सोचिश्र नृपति जो नीति न जाना । जेहि न प्रजा त्रिय प्रान समाना 


समाज के नेता तथा संचालक ब्राह्मण एवं क्षत्रिय को माना 
गया है । ब्राह्मण मे वेदः विज्ञान एवं विषयलम्पटता का परित्याग 
कर सदा उसके प्रचार प्रसार में लगे रहना स्वाभाविक गणदहै। 
यदि यह्‌ नहो तो उसके सम्बन्व मे शोक करना चाहिये । वसे 
ही राजा भ्र्थत्‌ क्षत्रिय मे नीतिका यथाथ ज्ञान तथा प्रजा के 
प्रति प्राण के समान प्रेम होना ही स्वाभाविक गुण है। यदि यह्‌ 
न हो तो उसके सम्बन्ध मे शोक करना चाहिये । मानस की इस 
पंक्तिसे भी यही सिदध होता है क्रि समाज एवं राष्टसंचालन के 
लिये शासक से नीति भरौर उदारता होनी चाहिये । इसके बिना 
वहु सफल शासक नहीं माना जायेगा । महरषि वाल्मिकि के 
याथम म रामजी के प्वने पर रामनी के ठेड्वयं का वणन 
करते हये स्पष्ट सिद्ध कर दिया कि राम परब्रह्म परमात्मा 
है। फिर भी रामजी अ्रपने रेदं को छिपाना ही चाहते थे । 
श्री रामजीका कट्नाथा कि मुभ रहने कै लिए एेसा स्थान 
वतलावें कि जहाँ पर मेरे रहने से महात्माग्नो के मन में उद्वेग 
न हो, क्योकि-- | 
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“मुनि तापपत निन्हतें दुःखु लहहीं । 
ते नरेस बिनु पावक दहहीं ॥ 
मंगल मूलं चिप्र परितोषु। 
दहइ कोटि कुल भुर रोषु॥ 
ग्रस नियं जानि कहिश्र सोइ ठां। 
सिय सौमित्रि सहित जह जाडं॥ 
तहं रचि रुचिर परन तृन साला । 
) वासु करौं कच्छ काल कपाला ॥'' 
मुनि भ्रौर तपस्वी जिन नरेशों से दुःख पवे,वेतो बिनाभ्राग 
के ही जलकर राख हो जागे । ब्राह्मणों का सन्तोषही मङ्घल 
का मूल है । उनका क्रोध तो करोड़ों कुल को जला डालना है। 
एेसा समभ हमे उचित स्थान वतलावें । कि जहां सीत। लखन 
के सहित जाकर सुन्दर पणेकुटियां वनाकर कुछ काल रह्‌ सक । 
रामक इस प्रन का उत्तर देते हये ऋषि ने कहा किं प्राप 
कहां नहीं है, उन स्थानों को श्राप पहले वतावें । यथा-- 
^ मोहि कि रहो कहं में पु छत सकरुचाडं । 
जह न होहु तहं देहु कहि तुम्हहि देखा्ौँ ठाउं ॥।"" 
श्राप जहां नहीं है, एसे स्थान को बता ; फिर मै उनमे से 
भ्रापके निवास. योग्य स्थल बतला दगा । उसके बाद साघन | 
साध्य की दष्टिसे ऋषि वाल्मीकिजौने १४ स्थान बतलाये । 
उनम दशम स्थान .यह है कि-- ल 
श्रवगुन तजि सवके गुन गहहीं । 
विप्र वेनु हिति संकट सहहीं ॥ 
नीति निपुन जिन्हं कह जग लीका ॥ 
घर तुम्हार तिन्ह कर मनु नीका । 
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कोई एेसा व्यक्ति या पदाथ संसार में नहीं जिसमे केवल 
गृणहीगुणहोश्रौर दोषन हो, ग्र्थात्‌ सभी गुण-दोष से युक्त 
है । फिर भी जो पुरुष उनके अवगुण का त्याग कर गुण मात्र 
को ग्रहण करते हों श्रौर ब्राह्मण तथा गौ के हित के लिये संकट 
सहते हो, जिनकी निपुण नीति काप्रमाण सम्पूणं लोक हो, 
हे राम ! एेपे महापुरुष का मन ही श्रापका निवास स्थल है। 
ग्रतः श्राप वहीं जाकर निवास कीजिये । इन दो चौपा्यों में 
व्यावहारिक हष्टि से न्याय एवं श्रौदायं से युक्त व्यक्ति का मन 
हौ भगवान्‌ का निवासस्थान है। प्रतः जो श्रपने मन तथा 
विश्व मे शाइ्वत शान्ति स्थापित करना चाहता है; वह संसार 
की सभी वस्तुश्रों के साथ नीति श्रौर उदारताका वर्तव कर, 
तभी स्वस्थ समाज तथा राष्ट्र का निर्माणहो सकता है। 
एसे व्यक्ति को यथासम्भव त्यागपूवंक ही भोग करना चाहिये 
प्रौर किसी कै धनकौ लालच नहीं करनी चाहिये तयोंकि 
विलासी जीवन तथा परधन एवं लोभ श्रपते मन श्रौर समाज 
को भी श्रस्वस्थ बना देता है 1 यहां तक हमने व्यादहारिक दृष्टि 
से ““ईशावास्यमिदं स्वं यत्किञ्च गत्यां जगत्‌'' इस मन्त्र का 
विचार किया । श्रव पुरुषाथं की हष्टि से इसका विचार करिया 
जाता है । मनुष्य की इच्छाएं श्रनन्त होने पर भी उनके विषयों 
कोचार भाग में विभक्त किया गया है। जिसे (१) घमं 
(२) श्रथ (३) काम प्रौर (४) मोक्ष कहते हं । इनका 
विपरीत क्रम से उल्लेख एवं सावन यहाँ पर बतलाया गया है । 
श्रतः शेष तीन पुरुषार्थो की एक मात्र नींव घमं को म्रगिष मन्त्र 
मे बतलाया जायगा । “ईशावास्यमिदं सर्व॑म्‌! इस मन्त्र मे मोक्ष 
एवं प्रथं इन तीनों पुरुषार्थो की प्राप्ति के साधन वतलाये 
ग है ॐ 
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मन्त्र के पूर्वाधि मे मोक्ष का साघन बतलाया कि साधक 
संसार की सभी जड-चेतन वस्तुग्रों मे ईश का चिन्तन करे । 
इससे क्रमशः व्यवहार मे पवित्रता घमं कालाभ एव मोक्षकी 
प्राप्ति स्वतः सिद्ध हो जायगी । तीसरे बारमें काम का साघन 
बतलाया गया है । विषयों के भोग॒एवं तज्जन्य यूख को काम 
कहते है । इस काम को जो श्रषने जीवन मे चिरस्थायी बनाना 
चाहता है, वह प्रधिक से प्रधिक त्याग तथा संयमपूर्वक ही 
विषयों का उपयोग करे । प्रमर्यादित अ्नन्धाघुन्ध, खाने-पीने 
तथा विलास से भोगनेकी शक्ति क्षीणहो जाती है श्रौर यह्‌ 
बहुत काल तक विषयों को भोगने मे समर्थं नहीं हो पाता। 
भूख से भ्रधिक साने वाले व्यक्ति की पाचन शक्ति क्षीणहो 
जाती है भ्रौर वह घीरे-घीरे रोगों का शिकार होने लग जाता 
है। इसे भतहरि ने कहा है कि-'भोगे रोगभयम्‌ भ्रथात्‌ 
भोग मे रोगों का भय रहताहै। रसे ही प्रत्येक इन्द्रिय के 
विषय मे सममना चाहिए । यदि विषय मर्यादित, त्याग तथा 
संयमपूर्वक न भोगे जायं तो भोग कभी भी चिरस्थायौ नहीं 
हो सक्रेगा । इसीलिए कामरूप पुरुषाथं को चिरस्थिर करने के 
लिए त्याग की नितान्त श्रावस्यकता है । मन्त्र के चतुर्थं पाद 
मेश्रथं प्राप्ति का साधन बतलाया गयाहै। जैसे- मा गृघः 
कस्य स्विद्धनम्‌ किसी के घन की लालच न करो । न्यायपूवंक 
व्यापार, कृषि, वाणिज्य तथा नौकरी से न्यायोचित्त द्रव्य के 
संग्रह को लालच नहीं कहते, किन्तु यह भेरा नहीं है, ठेसा 
जानते हए भो उसे स्वाबीन करनेकीमनमे भावना तदथं 
भरयह्न एवं पर-स्वत्व के भ्रपह्रण को ही लालच कहते ह । 
एसा व्यक्ति न तो भ्रपनेजीवनमे ` श्रथं का ्रचिक उपाजन 
कर सक्ताहै श्रोरन उसे चिरस्थिरही बना सकता है। लोभ 
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से संगृहीत घन संग्रहकर्ता को सुख नहीं पहुंचा सकता बल्कि 
उसे चिन्ता ्रौर दन्द्रका शिकार बनाये रखता है । इस लोक 
मे प्रसिद्ध है कि श्रधिक मुनाफा खाने वालेका व्यापार श्रधिक 
(बहुत दिनों तक) नहीं चलता । उसके विपरीत कम मुनाफा 
खाने वाले का ही व्यापार प्रधिक चलताहै। उस पर लोगों 
का विरवास होता है । प्रतएव उसे व्यापार से प्रधिक श्रथं का 
लाभ होताहैग्रौर वह स्वस्थ समाजके निर्माण तें भाग लेकर 
पावन यश का भागी बनता है । सत्य बात तो यह है 
कि प्रथं की प्राप्ति भाग्यानुसार होती है, भ्रन्याय करके 
मनुष्य पापका भागी बनता है । यदस्मदीयं न हि तत्परेषाम्‌! 
जोमेरा है, वह दूसरों का नहीं हो सकता" यहु विवेकशील 
व्यक्तिका सिद्धान्त है। इसीलिये पर-स्वत्वापहुरणरूपलोभ का 
परित्याग कर न्यायपूवंक एवं घमं श्रौर वर्णानुसार जीविको- 
पाजेन करने से प्राप्त श्रथंही चिरस्थिर होता है। 


इकतीसवां दिन : भ्राज ईशावास्योपनिषद्‌ के द्वितीय मन्त्र 
पर विचार क्रिया जा रहा है । वह है-- 
““कूवेन्नेवेह कर्मारि जिजी विषेच्छत १ समाः । 
एवं त्वधि नान्यथेतोऽस्ति न कमं लिप्यते नरे" ॥ २॥ 


““भ्रधिकारी इस मनुष्य लोक में कमं करते हृए हौ १०० वषं 
जीने की इच्छा करे । हे मनुष्य ! इसके प्रतिरिक्त दुसरा कोई 
मागं नहीं है जिससे क्रि तुमे कमंकालेपन हो ।'“ इसमें 
दध्यङ ङाथवेण ऋषि, श्रनुष्टपछन्द त्यागी देवता कमंत्याग- 
निषेव में इसका विनियोग है । मनुष्य कौ पूणं ग्रायु १०० व्षकी 
मानी गयी है । प्रत्येक मनुष्य १०० वषे तक जोता रहना चाहता 
है । पर देखना यह्‌ है कि उसे वतंमान जीवन तथा भविष्य में 
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भी शान्ति मिल सके । किस प्रकार रहै, जिससे कि स्मरण रहै 
कि चौरासी लाख योनियं मे से मनुष्य योनि ही एेसी है, जहां 
पर प्रारन्ध भोगकर साथ नूतन कमं करने का प्रधिकार प्राप्त है । 
इसीलिये इसे कमेयोनि कहते है । शेष समी भोग योनि है । जीव 
को प्रकृति से प्राप्त शरीरेन्द्रियादिक एसे साघन है, जिनसे परवश 
हुभ्रा कमं करना ही पड़्तादहै। कोईमभी प्राणी क्षणमात्रभी 
कमं किये बिना बेठ नहीं सकता । जैसा कि-- 


“न॒हि करिचरक्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमङ्ृत्‌ । 
कायेते ह्यवशः कमं सर्वः प्रकृतिजेगु णैः ॥।"” 
(गीता ३-५) 


ेसा भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है । भ्रन्य जीवों 
की श्रेक्षा मनुष्य मे यह विशेषता है कि इसके शरीरेन्द्रिय, 
मन, बुद्धि से की गयी चेष्टा, पुण्यपापको देने वालो, 
भ्रन्य शरीरो मे नहीं । सूकर-कूकर प्रमक्ष्य-मक्षण, श्रगम्य-गमन, 
यहां तक की मातृ स्वसृगमन करके भीपापके भागी नहीं 
बनते है बयोकि वह॒ कमंयोनि नहीं है, किन्तु भोग योनि है। 
वह॒ मनुष्य पसाकरके कभी भी पाप से श्रलिप्त नहीं रह 
सकता है 1 हमने शास्त्र का म्रध्ययन नहीं किया, हमे घर्माधिमं 
काज्ञान नहीं है, भ्रतएव हमे पाप नहीं लगेगा; इस तरहं बात 
बनाने से कभी मी मनुष्य दुष्कमं करके पापस ग्रलिप्त नहीं 
रह सकेगा । ग्रतः ब्रह्मनिष्ठा से पूवं नरदेहाभिमानी पुरुष को 
पाप से श्रलिप्त रहकर पूरुषाथचतुष्टय का सम्पादन कंसे करना 
चाहिये- इसी का उपदेश श्रुति भगवती कर रही है । कोई 
कट्‌ सकता है कि कमं तो स्वभाव से मनुष्य करतां हीहै श्रौर 
कुछ न सही खाना-पीना, शौच, गमनागमन इत्यादि काय होगे 
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ही; फिर कमे करने का उपदेश वेद क्यों करता है ? इसका 
उत्तर यह है कि स्वभाव सिद्ध कमे करने के लिए वेद की भ्राज्ञा 
नहीं श्रपितु श्रपूवं करने के लिए है । इसीलिये सै संक्षेप मे कसं 
का स्वरूप श्रौर विभाग वतलाने जा रहा हूं 


व्यक्ति भेद से कमं श्रनन्त होने पर भी उन्हं पांच भागोंमें 
विभक्त किया गया है । (१) नित्य (२) नैमित्तिक (३) काम्य 
(४) प्रायरिचत्त (५) निषिद्ध । संक्षेपमे यो कहो कि विहित 
श्रौर निषिद्धभेदसेदो प्रकारके कमं हैँ । इनमे विहित कमं 
केही उक्त चार भेदरैँ। जिस कमंको करने के लिए वेदादि 
्षास्त्र ने प्राज्ञा दीह, उते विहित कमं कते हैँ ग्रौर जिसे 
करने के लिए नहीं किया भ्र्थात्‌ निषेध किया है, उप्ते निषिद्ध 
कमं कहूते हैँ । यथा “मा दिस्यात्‌ सवंभूतानि, ब्रह्मणो न 
हन्तव्यः' सुरा न पेया' । म्र्थात्‌ किसी भी प्राणी कौ हिसान 
करे, ब्राह्मणको न मारे, मदिरान पिये इत्यादि । ठेसे निषिद्ध 
कमं धरमाथ-काम किशी भी पुरुषार्थं के साधक नहीं है! भपितु 
बाघक हँ । इसलिये कल्याणकामौ पुरुष को दर से ही इनका (4 
परित्य।ग कर देना चाहिये । विहित कमं म भी नित्य, नेमित्तिक 
सदा करने चाद्धिये । यथा श्रहुरहः सन्ध्यामुपासीत 'ग्रग्निहोवं 
जुहुयात्‌" । प्रतिदिन सन्ध्या करं श्रभ्विहीतर करं । यथा समय उपः 
नन संस्कार हो जाने के दाद द्विजवालक १रतिदिन सन्ध्या बरौर 
हवन करे । केवल गायत्री मन्त्र या गुरुमन्त्र का साय-सन््या ज 
कर लेना मात्र सन्ध्या नहीं है । स्मृतिकारो न सन्या 
काल एवं स्वल्प निर्चि्र कर दिया है । 


उत्तमा तारकोपेता मध्यमा लुप्ततारका। 
श्रधमा सु्यंसहिता प्रातः सन्ध्या चि स्परूता ।। 
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भ्रातः सन्ध्या तारा दीखते मानी जाती है, तारा के लुप्त 
हो जाने पर मध्यम ग्रौर सूर्योदय के वाद होने वाली सन्ध्या 
श्रघम मानी जाती है। 


उत्तमा सुयंसंयुक्ता मध्यमा लुप्तभास्करा। 
भ्रधमा तारकोपेता सायं सन्ध्या त्रिधा स्मृता ॥ 


एसे ही सायंकाल में सूर्यास्त से पहले सन्ध्या श्रारम्भ कर 
तारा दीखने तक उत्तम सन्घ्या, सूर्यास्त काल मे मध्यम एवं 
सूर्यास्त होने पर श्रघम मानी जाती है । यह्‌ सन्ध्या का काल है। 
एसे ही वैदिक मन्त्रो के द्वारा कश्िखा बन्धन से प्रारम्भ कर देव, 
ऋषि तपण पयन्त वैदिक कृत्य को सन्ध्या कहते हैँ । श्रन्त में 
श्रम्निहोत्र करना चाहिये । वह भी श्राहिताग्नि हो, वेदविधिसे 
श्रम्निहोत्रादि करना चाहिये । ये सब नित्य कमं माने जाते है| 
पित्र्राद्धादि निमित्त प्राप्त होने पर जो कृत्य किये जाये; उन्हे 
नैमित्तिक कमं कहते हैँ । किसी शापविज्ञेष . की निवृत्ति के 
लिए जिस कमं का विवान किया हो; उसे प्रायदिचत्त 
कमं कहते है । सामान्य, श्रसामान्य भेद से वह प्रायरिचत्त दो 
प्रकार काहै। गंगास्नान, देवदशंन, भगवन्नामस्मरण सामान्य 
प्रायङिचत्त है श्रौर प्रत्यवायविशेष की निवृत्ति के लिए विहित 
कर्मानृष्ठान को भ्रसामान्य प्रायदिचत्त कहते है। कल्याण कामी 
व्यक्ति को नित्य-नेमित्तिक एवं यथासम्भव प्रायरिचत्त कमं का 
भ्नुष्ठान करते हये ही सौ वषं जीने की श्राकांक्षा करनी 
चाहिये । श्रन्यथा इनक्रे त्याग से प्रत्यवाय लगेगा, साथ ही 
निषिद्ध कमं होना स्वामाविक है । इन दोना प्रकार ॐ कर्मा क 
लेप से वह वच नहीं सकता । सकाम कम तो फलाका 
साघक को लिपायमान करता ही है । इसलिए निषिद्ध न होति 
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हृए भी उसका परित्याग हौ उचित है । श्रतः कमं श्रौर उसके 
फल से मक्त रहने के लिये सकाम कमं का परित्याग एवं निषिद्ध 
कमे कादूरसे ही परित्याग कर सदा नित्य ्रौर नैमित्तिक एवं 
प्रायदिचत्त कमं के भ्रनुष्ठान का विधान कियागयाहै। 


इस मन्त्र मे शतवष जीवन की इच्छाका विघान नही 
है, क्धोंकि १०० वषे जीने की इच्छा भ्रज्ञानी जीवों मे स्वभाव- 
सिद है । रागतः प्राप्त वस्तु का विधान करना शास्वका काम 
नहीं है, श्रन्यथा शास्त्रम प्रामाण्य नहीं रहेगा । लोक से प्रप्राप्त 
नित्य, नैमित्तिक, प्रायरिचत्तरूप श्रपूवं कर्मं के विघानसे ही 
शस्त्रम प्रामाण्य भ्रायेगा, नकि सौ वषं जीने की इच्छाके 
विधान से। श्रतः स्वभावतः शतवषं जीवन की इच्छाकाग्रनु- 
वाद कर उक्त नित्यादि कर्म मे लगाने के लिए इस वेदमंत्रसे 
उपदेश किया गया हि । इस मन्त्रम प्राया हुश्रा इहं प्द भी 
विरोष महत्व रखता है । वह कर्माधिकार का संकेत कर रहा 
है। तुम भारतीय सपूत हो द्विजवंश में उत्पन्न हो, इसलिये श्रपने 
ध्रधिकार करा स्मरण रखो। चाहे श्राज का भारतीय द्विजबालक 
पाडचात्य हवा के भोके से श्रपने कर्तव्य को भूलकर एवं प्रपना 
मूल्यांकन न कर पाश्चात्यों का ही श्रनुकरण करने लग गया है, 
किन्तु शास्तरने तो इन्हें विष्व का गुरु बनाकर भेजा है। यह 
गंगा-यमूना पवित्र नदियों के किनारे यज्ञीय भूमिम यज्ञमण्डल 
का निर्माण कर देवताग्नों के श्राधिपत्य प्राप्ति के लिये तेग्यारी 
करते ये । इसीलिये भारतीय मानव की महिमा देवतालोक स्वगं 
मे गाया करतेर्है-- 


गायन्ति देवा किल गीतकानि 
घन्यास्तु ये भारतमरमिभागे । 
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देवतालोकं भारतभूभाग में विद्यमान्‌ मानव की महिमा 
स्वगं मे गाति क्योकि उसका श्रधिकार स्वगं तथा मोक्ष तक 
प्राप्ति कै लिये इस समय स्वभावसिद्ध है । एसे मानव जीवन में 
भ्राकरः भौ जो भ्रपने कतव्य का पालन नहीं करता उसकी वेद- 
शस्वमे घोर निन्दाकी गयी दहै। इस भारतभुभाग मे जन्म 
लेने के लि ब्रह्मादिदेव भी तरसते ह भागवत सें कहा है कि-- 


“तदस्तु मे नाथ स भूरिभागो भवेऽत्र वान्यत्र तु वा तिरश्चाम्‌ । 
येनाहमेकोऽपि भवज्जनानां भूत्वा निषेवे तव पादपल्लवम्‌" 


( भा० १०।१४।३० ) 


ब्रह्माजी कहते है किरम श्रपना प्रहोभाग्य मानूंगा कि चाहे 
तिर्यग्‌ योनि ही क्यो ने सही, एक बार मेरा जन्म आपकी जन्म- 
स्थली वृन्दावन इत्यादिक में होवे, जिससे कि नै भी श्रापके 
भक्तो मेसेएक होकर भ्रापके पद-कमलों की सेवा कर सकं । 
विचार कर देखे, जिस भारतमूभाग की महिमा वेदशास्त्र, देवा- 
धिदेव ब्रह्मा भी गा रहे है, एेसेः भारतवषं भगवान्‌ की लीला 
भूमिमे मानव शरीर प्राप्त कर जो श्रपनी कीमत नहीं रकता; 
उस श्रभागे के विषय मे विशेष क्या कहा जाय ! मानस के 
श्रन्दर भ्रनेक वार मानव जीवन को महमा वततलायी मथी है, 
जिसे श्रग्रिम प्रसङ्ख मे कटहगा । 


बत्तोसवां दिन : कल के प्रसङ्खमे वतलाया गयाथाकि 
सदा शास्त्रविहित नित्य-नेमित्तिकादि कमं का भ्रनुष्ठान, सकाम 
तथा निषिद्ध कमे का परित्याग ही कमंके लेप से बचने का 
सवंत्तिम साधन है । इस पर प्रशन होता है कि तव तो जीवन 
यात्रा के लिये कमं करने का ब्रवसर न मिलने कै कारण शरीर- 
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निर्वाह भी न हो सकेगा । उत्तर यह है कि जैसे श्नग्निहोत्रादि कमं 
विहित ई, एेसे ही अपने वणं एवं म्ाश्रम कै प्रनुसार जीवन निर्वाह 
हेतु कमं भी विहित है । ब्राह्मण के लिये श्रध्ययन स्वघ्मरक्षणाथ 
एवं श्रघ्यापनादि जीविका के लिये विहित है । क्षत्रिय के लिये 
वेदादि श्रघ्ययन स्वघमं पालन के लिये श्रौर प्रजापालन जीविका 
केलियेहो तोह) वेसैही वेदादि भ्रध्ययन वैद्य के लिये 
स्वधर्मं रक्षणार्थं है श्नौर कृषि-वाणिञ्यादि जीविकाके लियेहै। 
सत्री एवं द्रो के लिये यथासंभव इनकौ सेवा ही स्वधमं एवं 
जीविका का सान है । इस प्रकार श्रपने व्णा्नमानुसार स्वघमं 
का पालन करते हुये मनुष्य कल्याण को प्राप्त करता है। एसा 
श्रुति, स्मृति इत्यादि सभी ग्रन्थों नँ बतलाया गया है । भगवत्पाद 
भगवान्‌ शांकराचायं जी ने एषणात्य के संन्यास करने वाले 
यतियो के ऊपर उक्त कर्मो का भार नहीं है, एेसा ईशावास्यभाष्य 
म कहाहै। उनका कहना है कि तच्ज्ञानी सदा श्रात्मनिष्ठ 
होकर रहता है, उसे जीने-मरने की परवाह नहीं } कसं तो शत- 
वं जीवनामिलाषी के लिये बतलाया गयाहै। सौ वषे जीने 
की श्रसिलाषा श्रज्ञानियों को हमरा करतीहि, न कि तत्त्वज्ञानियो 
को । इसलिये तत्त्ववेत्ता कै लिये द्वितीय.मन्त्र से कर्मं का विवान 
नहीं है किन्तु अज्ञानियों के लिये हे! कदाचित्‌ प्रपरिपक्व जान 
वाले को देह म ्रात्माघ्यास होवे तो उसे हटाने के लिये श्रासुप्ते- 
राते कालं नयेद्ेदान्तचिन्तया' इस वाक्यानुसार केवल वेदान्त- 
चिन्तन से ही देहायव्यास कौ निवृत्ति हो जायगी । कमं करने 
की कतई भ्रावश्यकता तीं है । कर्मानुष्ठान देहाच्च्यास कोन 
मिटाकर उलटे उसको बढाने वाला है क्योकि जाति, वणे, 
ग्राश्रम, ( वस्था ) का श्रभिमान ही विशेष कमे का प्रयोजक 
बतलाया गथा है । इसलिये चतुर्थाशरम मे तत्वज्ञान तथा तत्तव - 
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जानाभिलाषी दोनों ही कमं केशर धिकारी नहीं किन्तु ग्रजञानी ही 
कम्‌ के श्रषिकारी है । ठेते श्रज्ञानियों के लिये ही इस मन्त्र से 
कमं का विघान किया गया है। पर इस बातको भी कभीन 
मूले कि सभी पुरुषार्थो का भरावारभ्रुत धर्मानुष्ठान ही है । मानव 
शरीर की दुलंभता का वर्णेन कल हमने बतलाया था । क्योकि 


^ भरथमहि कहहुनांय मतिधीरा। सब ते डुलंभ कवन शरीरा ।” 


भरात्‌ है मतिधीर ! काकजौ । सवसे दुलंम शरीर कौन सा 
: उत्तरम काकजी ने कहाहै कि- 


मनुष्य शरीर के समान इसरा कोई देह नः हीं है, क्योि 
बराबर सभी जीव इसे चाहते है । नरक, जो 
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नसेनी ( सीढ़ी ) यह मानव देह ही है । ज्ञान, वैराग्य श्नौर भक्ति 
तथा गति को देनेवाला यहीहै। एसे शरीरको प्राप्तकर भी 
जो परमात्मा का भजन छोड विषय सें रत रहता है, वह मूखं से 
भी मूखं है । क्य( हाथमे प्राया हृग्रा पारसमणि फककर बदले 
मँ करचिकेटुक्ड़ोको लेने वाला भला कहा जायगा? प्र्थात्‌ 
नहीं । यदि मानव शरीर की दुल भता कोई मनुष्य. वत्तलाता तो 
उस पर कदाचित्‌ पक्षपात कौ प्राका हो सकती थी । यहाँ तो 
पूछने वाले गरुड़ श्रौर उत्तर देने वाले काकजी है । इसलिये 
मनुष्य शरीर की दुलंभता में किसी प्रकार का सन्देह नहीं है। 
मनुष्य एक चौराहे पर खड़ा है जहाँ से स्वगं नरक एवं मोक्ष के 
लिये मागं फूटता है । कठोपनिषद्‌ मे यमाचा्ं ने कहा है क्रि- 


“श्रेय प्रेधश्च॒ मनुष्यमेतस्तौ संपरीत्य विविनक्ति धौरः। 
भयो हि धीरोऽभिप्रेथसो वृणीते प्रयो सन्दो योगक्षेमाद्बणीते ।'" 


श्रेय = मोक्ष श्रौर उसके साघन, प्रेय==भोग श्रौर उसके 
साधन दोनों एक साथ दूच ्रौर पानी के समान मिले हुये मनुष्य 
के पास श्राति हँ । घोर पुरुष इन दोनों की यथाथ समालोचना 
कर विवेक करलेताहै प्रौर प्रेयकीश्रपेक्षाश्रेय काही वरण 
करता है किन्तु मन्दबुद्धि पुरुष योग क्षेम की लालच में पड़कर 
प्रेय मागं का श्रवलम्बन करता है। इन सभी उदाहरणों से यही 
सिद्ध होता है कि मनुष्य एक चौराहे पर खड़ा है भ्रौर भ्रपने 
मागं का निर्चय करने में स्वयं स्वतन्त्र है । इन्द्रादि देव भोग 
कीदरष्टिसे श्ेष्ठहोते हुये भी कमं के श्रधिकारी न होने के 
कारण वे मानव शरीर में श्राना चाहते हँ। इसे मेँ एक चष्टान्त 
से समाता हं । नौकरी की अ्राकांक्षा रखने वाले किसी ध 
से कहा जाय कि हमारे पास दो स्थान रिक्त है। एकमेसौ 

















( १८६ ) 


रुपया मासिक वेतन श्रौर दुसरे मे १००० ₹ु° मासिक वेतन 
मिलेगा । इन दोनों मे से श्राप जिसे चाहो स्वीकार कर सकते 
है । निःसन्देह श्राप १००० ₹० मासिक वेतन वले पद कोही 
स्वीकार करेगे, न क्रि १०० ₹० वेतन व।ले पद को । पर जव 
कुछ इसमे संशोधन करिया जाय, १०० ₹० मासिक वेतन वाले में 
यह विशेषता है क्रि यदिश्राप्र श्रपनी कमंठ्तासे मालिकको 
प्रसन्न रखोगे तो १५ दित के बाद प्रापक्रा वेतन द्विगुणा, १ महीने 
मे ५००, दो महीने के बाद .१०००, तीन महीते के बाद २ हजार, 
चौथे मे ४०००, ५ मास मे १०००० वेतन मिल सकता है, इतना 
ही कयो भ्रापकी कायतत्परता से प्रसन्न होकर श्रापको श्रपना 
पद भी मालिक दे. सकता है । इसके विपरीत १००० ₹० वेतन 
वाले पदमे कमीरहै कि उस पद पर काम करने वाला व्यक्ति 
चाहे जितना भी प्रयत्न करे जितना भी पैर पटे परन्तु उसके 
वेतन मे एक पैसे की भी तरक्की होने वाली नहीं है । इन संशौ- 
घनो के बाद श्रापसे पृछा जाय कि इन दोनों पदों मेसेश्राप 
क्रिसको दुनेगे ? एसी परिस्थिति मे यदि श्राप कर्तव्यपरायण है 
तो १०० ₹० वेतन वाले पद को ही स्वीकार करेगे कोक उस 
प्रद प्रर वेतन करम मिलने पर भी भविष्य मे उन्नति की संभावना 
है। उन्नतशील वस्तु श्रौर व्यक्तिको सभी चाहते है । इस 
दृष्टान्त को दार्ष्टान्त मे घटा जेना चाहिये कि स्वसुख १०००२९० 
वेतन वालि पद के समान दहै, जहाँ पर उन्नति कती कोई मागा 
श्नोर संभावना चहीं है । मनुष्य शरीर में किये हये कम का फ़ल 
८ 171 
= @९ 4 { नूतन कमन हीं: 4 ह म 
करने मे तो देवताभो का ` श्रिकार ही 1 


रहौ नहीं है, भोगवाहल्य के 
कारण उप्रासना श्रोर वेदात्त क्रा श्चव्रण भी दुलभ ही है । इन्द्र 
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चाहे कि ब्रह्मा बनं तो उसे फिरसे मनुष्यशरीरमेहीघ्नाना 
पड़ेगा । किन्तु मनुष्य शरीर मे एसी बात नहीं है। मनुष्यतो 
दास्त्र विचिके श्रनुसार निघ्न सौ श्रदवमेध यज्ञ करके इन्द्र 
पद पर वैठ सकता है, वैसे ही ब्रह्मादि पद को भी श्रपने सत्कमं 
श्रौर उपासना से प्राप्त कर सकता है, क्रिवहुना ब्रह्मादि देवों के 
भी भ्रधिदेव परमात्मस्वल्प को मनुष्य वेदान्त विचार जन्य 
बरह्मात्मैक्य वोध से प्राप्त कर लेता है । इसी विशेषता को लेकर 
मरौर श्रपनी न्यूनता को देखते हये इन्द्रादि देव श्रपनी वतंमान 
स्थिति से ग्रसन्तुष्ट हँ श्रौर वे चाहते हँ कि हम फिर से मनुष्य 
हगीर को प्राप्त कर सत्कर्म, उपासना तथा ब्रह्मज्ञान से सर्वोत्तम 
स्थान को प्राप्त करें । मनुष्य शरीरस्थ प्रन्त.करण में ही सत्या- 
नृत विवेक करने को शक्ति है, पशु तथा कीटादि शरीर मे नहीं; 
यह्‌ तो परवयक्ष श्रनुभव सिद्ध है । एसे देवदूलंभ मानव शरीर को 
प्राप्त करके फलाकाक्षा का परित्याग करके शास्त्रविहित कर्मा 
नुष्ठान करना ही चाहिये 1 इसी से भ्रन्तःकरण कौ शुद्धि होती है। 
शुद्ध प्रन्तःकरण की यही पहिचानहै कि विषयों कौ श्रो 
भ्रासक्ति रौर भूकाव न रहे । यदि अन्तःकरण मे विषयों की 
्नोर ्रासक्ति है, विषयों की श्रोर हमारा मन खींचा जाता है 
तो निश्चय ही श्रन्तःकरण मलिन है । भोजन से तृप्त हुये व्यक्ति 
की भोजन से उपरामता के समान ही शुद्ध प्रन्तःकरण की 
विषयों से उपरामता स्वाभाविक है । 


श्रात्मज्ञान शून्य मानव कै ऊपर तरस खाकर श्रृति भगवती 
कहु रही है कि हे मनुष्यो | यदि तुम ब्रशुभ कमं से ्रलिप्त रह्‌ 
कर सौ वषं जीना चाहते हो तो शास्त्रविहित कमं करते ही रहो 
कुवैन्नेवेह कर्माणि" इत्यादि । 


























(श्व) 


तेतीसवां दिन : इस मन्त्र मे एव' शब्द प्रौर नरे" शब्द 
महत्व रखते है । भगवत्पाद भगवान्‌ शंकराचाययं का सिद्धान्त है 
किं "ऋते ज्ञानान्न मुक्ति (तरति शोकमात्मवित्‌" इत्यादि शरुतियां 
डिण्डिम उद्घोष कर रही है कि मोक्ष का साघन एकमात्र बरह्म 
ज्ञानहीदहै। फिरमभीसबकी भाधार शिला सत्कमं कोही वे 
मानते है । उन्होंने विवेक चूडामणिमें कहा है कि- 


जन्तुनां नरजन्म दुलंभमतः पुंस्त्वं ततो विप्रता 
तस्माद दिकधममार्गपरता विद्वत्वमस्मात्परम्‌ । 
भ्रात्मानात्मविवेचनं स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थिति- 
मुक्तिर्नो शतजन्मकोटिसुङृते पुण्येविना लभ्यते ॥ 


चौरासी लाख योनियों मे मनुष्य शरीर सवसे दुलंभ माना 
जाता है । जिसकी विशेषता पूवं प्रसंग मे बतला प्राये । मनुष्य 
शरीरम भी कदाचित्‌ स्त्री शरीर मिल गया होतातो वड़ो ही 
पराधीनता थी वरयोकि शास्त्र, लोक दृष्टि से भीस्त्ी को 
पराघीन बतलाया गया श्रौर होना भी चाहिये । अ्रतः स्त्री 
शरीर न प्राप्त कर पुरुष शरीर प्राप्त करना यह पूवं की श्रपेक्षा 
भी दुलेम है। पुरुष शरीरमे भी ब्रह्मण शरीर प्राप्त होना 
भे भगवान्‌ श्रीराम शौर शंकर 
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सुगति कौ साधन कहं बखानी । सुगम पन्य सोहि पार्वाह्‌ प्रानी ॥ 
प्रथमहि विश्र चरन भ्रति प्रोतौ । निज निज कसं निरत श्रुति रीती 
एहि कर फल पुनि विषय विरागा । तन सम धं उवज श्रनुरागा । 


सवेप्रथम ब्राह्मणों के चरणों में प्रत्यन्त प्रीति होनी चाहिये, 
साथही शास्वरविधिके प्रनुसार श्रपने वर्णाश्रमोचित कमंमें 
निरत रहना चाहिये भ्र्थात्‌ निष्काम भाव से निरन्तर उसका 
श्रनुष्ठान करना चाहिए । इसका सुपरिणाम यह्‌ है कि विषयों 
से वेराग्यहोवे। विषयोंसे वैराग्यहोना ही श्रन्तःकरण की 
शुद्धता है म्रौर शुद्ध भ्रन्तःकरण मे भगवत्प्रेम उत्पन्न होता है । 
ग्रतः हमे इस प्रसंगसे ब्राह्मण के चरणों में निस्सीम प्रेम प्रौर 
स्वधमं का निष्काम भाव से निरन्तर श्रनुष्ठान करना ही भक्ति 
को प्राधारशिला है। ब्राह्मण विद्वान्‌, शीलवान्‌ ही पूज्य है, एसी 
बात नहीं है बत्कि-- 


(सापत ताडत परुष कहंता। 
विप्र पुज्य श्रस गावहि सन्ता॥ 
पुजिश्र चिप्र सील गन हीना। 
सुद्र न गुर गन ग्यान प्रबीना ॥ 


ब्राह्मण शाप देवे, मारे, कठोर वचन बोलें; फिर भी उसकी 
पुजा करनी चाहिए । शील तथा गुण से हीन भी ब्राह्मण पूज्य 
है, एेसा सन्तो का कहना है । किन्तु गुणगान से युक्त, ज्ञान में 
प्रवीण शूद्र भी पजा के योग्य नहीं है । ्रतः ब्राह्मण से ब्राह्मणी 
मे उत्पन्न बालक ही ब्राह्मण कहलायेगा श्रौर वह पूज्य है, चाहे 
शास्वरज्ञान से रहित होने के कारण ब्रह्मबन्धु ही क्यों न कह्‌- 
लावे । भगवान्‌ शङ्कुर ने शूद्र शरीर मे काकजी को शापदेनेके 
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बाद उनके गुर की प्राथंना से प्रसन्न हो, पूनः उन्हे शाप उद्धार के 
कुछ वरदान भी दिया । उस समय उन्होने कहा कि ब्राह्मणों 
का श्रपमान सुभे सहा नहीं जाता । ग्रतः हे शुद्र । 


“इदे कुलिस मम शुल बिसाला । कालदण्ड हरि चक्र कराला ॥ 
जो इन्ह्‌ कर मारा नहि मरई । बिप्र द्रोह पावक सो जरर ॥" 


इन्दर के वजर, मेरे विशाल त्रिशूल, यमराज के उण्डे प्रौर 
भगवान्‌ विष्णु के करालचक्रसेभी न मर सके एेसा व्यक्ति 
भी ब्राह्मण के द्रोह रूप प्रग्नि से जल कर राख हो जायगा । 
इसलिए भ्रव से किसी ब्राह्मण का भ्रपमान नहीं करना । इनं 
सभी प्रसंगो मे ब्राह्मण की महती महिमा गायी गयी है । श्रतः 
ब्राह्मण शरीर दलम है; उसमे भी वैदिक धमं मागं मे तत्पर 
रहना दुलभ है । उस पर भ विद्धान्‌ होना दुर्लभ है, ग्रात्मानात्म 
का विवेक, भ्रात्मज्ञान एवे ब्रह्मरूप से स्थितिरूप मोक्ष तो श्रौर 
मी दुलेभ है किन्तु इस बातकोन भूलें कि इन सवका श्राघार 
शुभ कमं है । सैकड़ों जन्मों मे किये हृएश्ननेक शुभकमं रूप 
पुण्य के विना मोक्ष नहीं मिलता । इसोलिए मोक्षामिलाषो 
सद्गृहस्थ व्यक्ति को श्रात्मज्ञान के प्रधिकार भराप्ति के लिए 
““कूवेन्नेवेह्‌ कर्माणि" के भ्रनुसार कमं करना ही चाहिए । इस 
मन्त्र मे श्राये हए एवं' का तात्पयं यह्‌ है कि कर्ता भोक्ता तथा 
कमं तोन प्रकार के होते ह । (१) एक केवल कहता है, करता 
नहीं (२) एक कहता भी है श्रौर करता भी है (३) एक केवल 
करताहीदहै कहता नहीं । , १) एक क्म करने वाले मे फला- 
कल्ला होती है, कमं नहीं । (२) दूसरे मे फलाका के सहित 
कमं किया जाता है । (३) तीसरे में केवल कमं करिया जातां 
दै, फलाकाक्षा नही होती ।.इन सवका सुन्दर समन्वय मानसम 
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मिलतादहै। सारीसेनाकेकट जाने के बाद संग्राम क्षेत्र में 
रावण गालिर्यां देता हुभ्रा श्रपनी प्रशंसा भगवान्‌ रामके 
सामने करता है । उस समय भगवान्‌ राम ने रावण से कहा 
दैकि- 


“जनि जल्पना करि घुजयु नासहि नीति करहि छमा । 
संसार महं पुरुष त्रिविध पाटल रसाल पनस समा ॥ 
एक सुननप्रद एक सुभन फल एक फल केवल लागहीं । 
एक कराह कर्हाहि करहि श्रपर एक कर्हि कहत न बागहीं ।\' 


सत्क का फल भ्रष्ट के साथ लोक स्याति भी है । यदि 
कोई श्रपते मुख से श्रपने सत्कमे कौ बात करने लग जाता दै 
तो उसका पण्य नष्ट हो जाता है। यथा-- 


“निज युष कहे सुजस जेही भाती 1" 


जैसा कि इस देह से स्वगं के पास पर्वे हये त्रिश के मख 
से उसकी कीति का वणेन कराकर पुण्य क्षीण होतेही देवताग्रों 
ते उसे ठकेल दिया । दूसरी बात यह है कि प्रच्छेकमं करने वाले 
की प्रशंसा लोक मे होती ही है, किन्तु जव कोई श्रपने मुल से 
स्वयं श्रपनी प्रशंसा करने लग जाता है तो उसकी कीति मलिन 
होकर भरन्त मे क्षीण हो जाती है। रावण के निज मृलसे 
प्रशंसा सुनकर श्रीरामजी ने उसे नीति का उपदेश दिया 
विज्ञानी नीतिज्ञ व्यक्ति धैथं रखते है, वह भ्रपने गुल से क 
प्रशंसा करके श्रपने सुयशा को नष्ट नहीं करते । संसार मे पुरुष 
पाटल, भ्राम तथा पनस के समान तीन प्रकारकेर्है। पाटल में 
केवल पण्य लगता है, फल नहीं श्राता । ब्राम में पुण्य श्रौर फल 
दोनों ही लगते है प्रौ पनस केवल फल ही देता है, पृण्य नहीं । 
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एसे ही एक केवल कहता ही है, करता नहो, दुसरा कहता 
भोर करता भी है, तीसरा केवल करता है, वह वादविवाद में 
नहीं पड़ता । वैसे ही फलाभिलाषा मात्र से किकी को कर्म॑ 
का फल प्राप्त नहीं हो सकता । फलाभिलाषा रखते हये कमं 
करनेसेही फलकी प्राप्ति होती है । सत्य बात तो यहुहैकि 
फल को भ्रमिलाषा हो यान हो कमं करने वाले को उसका 
फल भ्रवर्य मिलता है। उलट ही फल तो उसे बाधने वाला 
होता है । भ्रतएव फलाकाक्षा का परित्याग कर कमं करना कमं 
मे कोश्ल माना गया है “योगः कर्मसु कौशलम्‌” इन सारे 
भ्रभिभ्रायों को ्रपने श्रन्दर रखते हृए भगवती श्रुति कहु रही 
हैकि तुम इस प्रधिकारी मनुष्य शरीर को पाकर फलाकाक्षा 
का त्याग कर शास्त्रविहित कमं करो । एक व्यक्ति स्वगं चाहता 
है, तदनुरूप कमं नहीं करता तो क्या उतत स्वगे मिल जायगा ? 

भरथात्‌ नहीं । दूसरा स्वगे की इच्छा से तदथं कमं करता है, 

निःसह उसे स्त्रगं पराप्त होगा, तीसरा विना कर चाहते ही 
वेद कौ श्राजञा "मानकर रपमै "कर्त कापालन करताहै, तो 

क्या उसे फल नहीं मिलेगा ? प्र्थात्‌ श्रवस्य मिलेगा । एेसेही 

मनुष्य ! तुम फल के लिये दीन नहो स्ववर्णाश्रमोचित क्ममें 

रत हो, भ्रवश्य तुम्हे फल प्राप्त होगा, विशेष यह होगा कि 

तुम्हारा भ्रन्तःकरण भी शुद्ध हो जायगा । "पर्णं - 
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छोडंगा । तुम्हारे घर का दुकान का एवं श्रन्य जितने भी कामः 
हैः मैँश्रकेलेही कर लूंगा। मुभे खाना, खुराक ्रौर घनकी 
भी प्रावश्यकता नहीं है । पर याद रखो; भिस दिन मुभेकाम 
नहीं दोगे तो मँ तुम्हें खा जागा । सेठ वड़ा प्रसन्न हूश्रा वहू 
मन ही मन कहने लगा क्रि हमारे वि्ाल काम कौ इसके 
वाप-दादे मिलकर भी नहीं कर सकेंगे, श्रकेलेकीतो वात ही 
क्या? घर में श्राकर भोजन के वाद सो गया। चार वजे 
ब्रह्मराक्षस ने श्राकर सारे वृत्तान्त का स्मरण कराया । सेठजी ने 
मुनीम से कहा-सभी नौकरों को हिसाव कर वेतन देदो श्रौर 
उन्हे छट दे दीजिये । ब्रह्मराक्षस घर से लेकर फैक्टरी तक सभी 
काम को श्रकेले ही चन्दघण्टोंमें समाप्त कर डालता । सेठसे 
कहा- मुभ काम दो । सेठ ने प्रनेक प्रयत्नके साथ काम 
एकत्रित किया लेक्रिने उस पिशाचने उसे शीघ्र ही समाप्त कर 
डाला ।कामन मिलने पर ब्रह्मराक्षस मुख फ।ड्कर सेठी की 
भ्रोर दौड़ा । बेचारे सेठजी श्रपनी जान बचाने के लिये भागते- 
भागते ्रपने गुरु संन्यासीं बावा के पास गये । गुरुदेव ! इस 
पिशाच से सुभे वचाभ्रो । सारे वृत्तान्त को जानने के वाद साधु 
ने कहा-उरो नही, मै तुम्हें उपाय बताता हं । एक लम्बे 
सम्भे को तुम श्रपनी फक्टरी के श्रांगन मे गाड दो, प्रौर इससे 
केहो-काम न रहने पर इस खम्भे के ऊपर चद़ो श्रौर उत्तरो । । 
सेठजी ने वैसे ही किया । उन्हें राहत मिली । ब्रह्मराक्षस सेठ के 
श्रन्यकामों को समाप्त कर उस खम्बे के ऊपर चदने-उतरने का 
काम करने लग गया । यही एक एेसा कामथा,जोकभीभी 
समाप्त होने वाला नहीं था । ब्रह्मराक्षस कुछ दिनों में ही परेशान 
हो गया श्रौर वहु लंगोटी भाडकर मागता बना । इम्त छ्टान्त 
को दराष्टन्ति में घटाश्रो । यह मन ही ब्रह्मराक्षस है जीव सेठजी' 
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है । इस मन को सदा सत्क मे नहीं लगाये रलोगे तो यह 
रनथं चिन्तन करने लग जायगा श्रौर तुम्हारा सवंस्व नष्ट कर 
डालेगा । यदि तुम्हारे पास प्रौर कोई काम नहीं हो तो भगवान्‌ 
का नाम, स्मरण एवं उनके स्वरूप चिन्तनरूप लम्बे खम्बे पर 
चदन श्रौर उतरने का काम दे दो । इससे परेशान हो यातो 
परमात्मा में ही लीन हो जायगा ्रथवा तुम्हारे श्रधीन हो 
जायगा । इसीलिए भ्रति भगवती कह रही है किदे भ्रज्ञ 
मानव । तुम पणे श्रायु शास्त्र विहित कार्यो को करते हृए ही 
विताश्रो । एसे करने से करम के लेप से मुक्त हो जाश्रोगे । कम॑ 
के लेप से वचने का दुसरा कोई उपाय नहीं है। 


चोतीसवां दिन: 


प्रसर्या नाम ते लोका श्रन्धेन तमसावृताः । 
तास्ते प्र त्याभिगच्छ्तियेके चात्महनो जनाः ॥ 


भ्राज ईशावास्योपनिषद्‌ के तृतीय मन्त्र पर विचार प्रारम्भ 
हो रहा है। इस मन्त्र के दध्यङ ङाथवंण ऋषि, श्र रषनुष्टुष्छन्द, 
जीव देवता श्रौर प्रात्मघात-निषेव मे इसका विनियोग है। 


रथम मन्न से तत्वज्ञान, उसमे शरपरिपमरव पुरुष के लिये 
सन्यास का विघान एवं संन्यासी के लिये नियम विधिका 
प्रतिपादन किया गया है । द्वितीय मन्त्र से उसमे श्रसम्थं व्यक्ति 
के लिये यावज्जीवन शास्त्रविहित कमं करने का उपदेश किया 
गया है। इसके प्रागे प्रथम मन्त्ोक्त सिद्धान्त का विस्ता 
४4 है, इसलिये तृतीय मन्त्र से भ्रज्ञानियों की निन्दा की जा 
रह्‌। 2 । इसका तात्पयं निन्दा मे नहीं भ्रण स्तु 
करनेमे है) इसलिये एते वाक्यों र (4 
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शरीरादि अ्ननात्म पदार्थो के पोषण में निरत व्यक्तिको ग्रसुर 
कहते हैँ रौर उससे सम्बन्ध रखने वाले लोक ग्रसुर संबन्धी 
माने जाति है । मानव शरीर को छोडकर सभी श्रसुरसंदन्वी 
लोक दहै, क्योकि ये सवके सव घोर श्रज्ञानान्धकार स भ्रावृत 
ह । श्रात्मज्ञान से सन्य, श्रात्मघाती मानव मरने के वाद ठेस 
लोकों को ही प्राप्त होता है । परमाथ चष्ट से देवताश्रों को भी 
भ्रसुर कह दिया गया है, वे भी भोग लम्पट होने के कारण 
शरीरादि श्रनात्म व्तुग्नो के ही पोषण में लगे रहते ह । मनुष्य 
का हित केवल श्रात्मोद्धार में ही है। जिसने श्रात्मोद्धार के 
लिये प्रयत्न नहीं किया, वह आत्मघाती है ! ्राचायं भगवत्पाद 
कहते हैँ कि- 


“लब्ध्वा कथच्विन्नरजन्म दुलभ तत्रापि पुंस्त्वं धर्‌ तिपारदशेनम्‌ । 
यः स्वात्ममुक्त्यौ न यतेत मुढधीः स ह्यात्महास्वं 
विनिहुन्त्यसदुग्रहात्‌ ॥ (वि° चू० ४) 
मानव जीवन प्राप्त होना प्रत्यन्त दुलभ है, उस पर भी पुरूष 
शरीर मिलना एवं वेदशास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना तो भ्रत्यन्त 
दुलभ है । श्राचाये कहते हँ कि जो इन्हें प्राप्तकर प्रात्मा के 
उद्धार के लिये प्रयत्न नहीं करता, वह मूखं है, वह प्रात्मघाती 
है श्रौर भ्रसत्‌ वस्तुमे श्राग्रही होने के कारण वह श्रपनी श्रात्मा 
का हनन कर रहा है ।' भ्रसुर लोक प्रवृत्ति ग्रौर निवृत्ति कोभी 
नहीं जानते इसीलिये तो गीता मे कहा है कि 


“प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुराः। 
न ज्ञौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ 
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प्रसुर स्वभाव वाले पुरुष किससे निवृत्त होना चाहिये श्रौर 
किस मे प्रवृत्त होना चाहिये, इसे भी नहीं जानते । उनमें शौच 
भ्राचार भो नही होता एवं सत्यता भी नहीं होती । माया एवं 
उसके कायं प्रपुज्या से निवृत्त हो सत्यात्मा कीश्रोर प्रवृत्ति 
होने मे ही बुद्धिमत्ता है, किन्तु श्रसुर इसे नहीं जानते । वे तो 
भरनाट्मवस्तु्नों के पोषण मे ही लगे रहते है, एेसे देवता भी 
भ्रसुर ही माने जायेगे । मानव जीवन प्राप्त होना कोई सरल 
नहीं है । मानस मे कहा है कि-- 
श्राकर चारि लच्छ चौरासी) 
जोनि भ्रमत यह जिव श्रनिनासी ॥ 
फिरत सदा माया कर प्रोरा। 
काल कमं सुभाव गुन घेरा॥ 
कबहुंक करि करना नर देही । 
देत ईस बिनु हित सनेही ॥ 
नर तनु भव बारिधिकटहुं बेरो। 
सन्मुख मरत श्रनुग्रहु मेरो॥ 
करनधार सदगुर हद नावा। 
` दुलभ साज सुलभ करि पावा॥ 
जोनतरं भव सागर नर समाज श्रस पाइ । 
सो कृत निदक मंदमति श्रात्माहन गति जाइ ॥ 
(रामचरितमानस उत्तरकाण्ड ५३ रो०) 
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लिये जहाज के समान है । मेरा श्रनूग्रह उचित दिशा कीभ्रोर 

.लेजाने के लिये वायु के समान है, सद्गुरु कणंघारहै। एसे 
सारे समाज की प्राप्तिहो जाने पर यह जहाज ह्‌ हो जाता 
है। इस प्रकार दुलभ साजमभीश्राज सुलभहो रहाहै। रेस 
नर समाज को प्राप्त करके भी संसार समुद्रसेनतर सकातो 
वह कृतघ्त, कुवुद्धि, श्रात्महनन के फलस्वह्प दुगंति को प्राप्त 
होता है । एसे लोगों के लिये घोर श्रज्ञानान्धकार से 

 श्राच्छादित सूकर-कूकरादि योनियों में ही जाना पड़गा । बाल- | 
हत्या, स्त्रीहत्या, भ्र.णहत्या, ब्राह्मण हत्या ग्नौर संन्याक्षी हत्या, 
एेसे श्रनेक प्रकार कै पापरहैँ, जिनका प्रायरिचत्त शास्त्रों में 
बतलाया गया है किन्तु ब्रात्महत्या का कोई प्रायरिचत्त नहीं 
है । उसका परिणाम तो चौरासी लाख योनियों में म्रनन्त बार 
जन्म लेकर दारुण दुःख का भोग करनाहीहै। इसलियेहे 
मनुष्यो ! समय रहते चेत जाश्रो, नहीं तो मरने के वाद पञश्चा- 
त्ताप करना पड़गा । प्राचार्य भगवत्पाद शंकराचायं मानव को 
संबोधित कर प्रत्यन्त दया से गद्गद हृदय हो कहते है-म्ररे । 
मढबुद्धिमानव ! गोविन्द का भजन करो-- 


“वालस्तावत्कीडासक्तस्तरुणस्तावत्तरुणीरक्तः । 
बढस्तावच्चिन्तामग्नः पारे ब्रह्मसि कोऽपि न लग्नः ॥'* 


वे कहते दहै, बडा ्रन्धेर हो गया । हम श्रांख खोलकर जब 
देखते हैँ तो बालक श्रपने खिलौने मे मग्न है । तरुण लोग पत्नी 
भ्रौर बाल-वच्चे मे श्रासक्त दहै । उन्हे नून तेल को चिन्ता 
फुरसत नहीं ्रौर बरे लोग सदा चिन्ता मे मग्न दीखते ह। 
पर हायर! ब्रह्म मे कोई लगा हश्रा नहीं, जिसमें उसका 
.सच्चा हित था । श्रतः मानव ! श्रब भी चेतो ्रौर भ्रपने 
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भ्रात्मस्वरूप परमात्मा का चिन्तन करो, जिससे तुम्हारा 
केत्याण होगा । एक वार काशीसं कुछ बाबु लोग नौका 
विहार करने के लिये गये । एक भअरच्छी नौका को उन्हे 
किराये पर बुलवाया । जिसमें करुसियां भी लगीं इई थी । वाब 
लोग कुसी पर बैठ गये, पान चवाति, हंसी मजाक करते हये 
नौका विहार करने लगे । एक ने नाविक सै पुछा-भ्ररे 
मल्लाह ! तुमने कु श्रष्ययन किया है या नहीं? बेचारे 
मत्लाह ने उत्तर दिया- बाव्रूजी ! एसी जाति भ्रौर एसे गरीव 
घरमेमेरा जन्म हभ्रा कि जहां मुरिकल से रूखा-सूखा पैट 
भरने के लिये मिल जाता है । पढ़ना तो दुर रहा, मैने तो 
पाठशाले का मुख मी नहीं देखा । बाबू ने कहा- तव तौ 
तुम्हारे जीवन का चौया हिस्सा बेकार गया क्योंकि २५ वषं 
की उमर तक पठना लिखना कलाकौशल प्राप्त करने के लिथे 
कहा गया है । सरे वा्रूने कहा--जाने दो, बेचारा कहां से 
पढ़ना श्रादि करेगा । उसने नाविक से पुछा-- विवाह तो हुभ्रा 
है या नहीं ? लड्के बच्चे कोई है या नहीं क्योकि तुम्हारी 
उमर ७० वे के लगभग हो चुकी है । नाविकं ने उत्तर दिया 
कि वाब्रूजी ! मेरे वचपन में हीरमांबाप मर गये। मेरी शादी 
नहीं हई तो वच्चे कहा से होगे मै घर में श्रकेला हीह । बाब्र 
ने हंसते हए कहा--तव तो तुम्हारे जीवन का दुसरा हिस्सा 
मौ व्यथे ही गया। मल्लाह ने कहा कि ठोक ही कहते हँ 
वावूजी । भेरा जीवन सचमुच मे बेकार है । तीसरे ने उससे 
इछा--श्ररे तुमने कुछ देश भमण नादि कियाहै या नही? 
उसने उत्तर दिया कि रोज दिन कमाकर खाता ह मे कहां 
रसत कि मेँ देशाटन कर ्रौर न मेरे पास इतना चन ही है। 
बाह ने ठहाका मारते हए कहा कितवतो तुम्हारे जीवन का 
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तीसरा हिस्सा भी व्यथं गया । बेचारा मल्लाह वाव लोगो कौ 
व्यंग भरी वातों का उत्तर केवल इतनाहीदेताजारहाथा 
कि ठीक ही है बाबूजी । नौका गंगाके वीच धौोरे-घीरे चल 
रही थी । इतने में ही श्रकस्मात्‌ परिचम की प्रोर से जोरदार 
गरंयी श्रायी । कुछ पानी भी पड़ने लगा । नौका की स्थिति 
विगडने लगी । मल्लाह ने नौका सम्हालने की हर कोशिश को । 
बा्रू लोग भी उसे डटते हुये कह रदैथे कि नौकाको 
सम्हालकर किनारे लगावो किन्तु नौका उस मल्लाह के काव 
से बाहर हो चुकी थी । नाविकनेवाद्रू लोगों से कहा श्राप 
तैरना जानते हँ या नहीं ? सभी ने उत्तर दिया कि हम लोगों 
से से कोई भी तैरना नहीं जानता । मलट्लाह ने कहा तव तो 
मेरे जीवन के तीन ही हिस्से वेकार गयेये लेकिन प्राप लोगों 
काजीवन पूराकापूराग्रभी बेकार हो जायगा, मतो जा रहा 
हु, एेसा कह पतवार फककर वह गंगाी में कृद पडा ग्रौर 
तरता हृश्रा किनारे पर श्रा गया । उघर नौका उलट गयी ग्रौर 
सभी बाघ्रु लोगों का काम तमाम हो गया । यह तो दष्टान्त हैः 
दार्ष्टान्त मे यो समभे; कि श्राप बहुत बड़े विद्वान्‌ है, कलाकौशलं 
मे निपुण है, श्रापके पास घर, घन, ठेक्व्य, परिवार सव कुर, 
श्रापने ्रनेक देशों की यात्रा भीकीहो, परन्तु यदि ग्रापने 
श्रात्मज्ञान का सम्पादन नहीं किया, परमात्मा की भक्ति नहीं कौ 
तो ये सब बेकार है श्नौर श्रापका जीवन-वेडा इस संसार सागर 
मे वकर ही रहेगा । श्रत: शीघ्रतिीघ्र चेत जावे ग्रौर जीवन 
के अवशेष भाग को परमात्मा के नाम चिन्तन मं तथा श्रात्म- 
ज्ञान सम्पादन मे लगाना चाहिये । नहीं तो श्रात्मघातियों के 
समान घोर श्रज्ञानान्धकार से श्राच्छादिल श्रसुर लोकों मे जाना 
ही पड़गा 1 
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व्मान शून्य व्यक्ति के ऊपर श्रत्यन्त करणाद चित्त से 
गद्गद वाणी से युक्त श्रुति कहती है कि श्रे ! ग्रात्मघाती 
भूतादि जीव एसे सुकर-कूकरादि योनयो मेजा रहे है, जहाँ 
पर विवेक, वैराग्य, विज्ञान इत्यादि भकार का भ्रत्यन्त श्रभावं 
है । कछ रसे भी नरकलोक है कि जिनमे जीवात्माग्ों को 
वारण दुःख भोगने के लिये जाना पड़ता है । पुराणों में सुना 
जाताहै कि यमदूत पापियोंको यमलोक मे तपे हये कड़ाह के 
तेल मे तापते है, श्रारे से चीरते रहै । कुछ लोग एसे वर्णन को 
गप मानते ह तो कुछ लोग ग्रथंवाद मानते है । मेरी समफसे 
यहाँ पर रहस्य है जिन पापों काफल दारुण दुःख मर्त्यं लोक मे 
नहीं भोगा जा सकता, वथो कि यहा के शरीर मे उस तरह दुःख 
भोगने की शक्ति ही नही है, यह तो तपे हुये तेल के कड़ाहु में 
डालते ही पांच मिनटकेश्रन्दर समाप्त हो जाता है । इसके 
दारा इन दुष्कर्मा का फल नहीं मोगा जा सकता, इसीलिये उसे 
नारकोय शरीर से उन पाप कर्मो का फल भोगाया जातां है। 
सैर ! पुरुष को तपे हये लोहे कौ स्वर से स्पशं कराया जाता है 
भौरस्वरीकोतपे हुये लोहे के रुष से स्पशं कराया जाता है । 
नारकीय शरीर को यातनामय शरीर कहते हैँ जिससे सौ वषं 


लोटते समय सुमन्त ने श्रपनी 
स्थिति का वर्णन करते हये कहा है कि-- 
“हद्ड न बिदरेड पंक जिमि विदु 


रत प्रीतमु नीर । 
जानत हौं मोहि दीन्ह बिधि 


यहु जातना सरीर ।'” 
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राम जसे प्रियतम नीर के वियोगमेंपंकके सदश मेरे 
हृद्य को फट जाना चाहिये था भ्र्थात्‌ जल के प्रभावं 
कीचड़ में जैसे वड़-वड़े दरारे पड़ जातिहैँवेसे हीरामके 
वियोग में मेरे हृदय को भी विदीणं हो जाना चाहिये था किन्तु 
हृग्रा नहीं । इसलिये मुभे जान पडतादैकि मेरे शरीरको 
.विघाता, ने नारकीम्‌ .शरीर के समान यातनामय बना दिया । 
इससे भी यही .श्रथं निकलता है कि नारकीय शरीर इतना हद्‌ 
. होता दहै कि जिससे असह्य दुख भोगने पर भी प्राण वियोग 
नहीं होता । भ्रज्ञानी, भोगलंपट, परधनापहरण करने वाला 
तथा 'कुव॑न्नेवेह कर्माणि के प्रनुसार कमं न करने काले पुरुष 
एसे लोक को प्राप्त होतेह । इसे भी श्रसुर्या नामते लोका 
यहु मन्त्र बतला रहा है 1 श्राचायं भगवत्पाद ने कहा है कि-- 


इतः को न्वस्ति मूढात्मा यस्तु स्वाथे प्रमाद्यति । 
दुलेभं मानुषं देहं प्राप्य तत्रापि पौरुषम्‌ ॥ 
(वि° च्‌० ५) 


दुलभ मनुष्य शरीर, उसमे भी परुष देह प्राप्त कर जो 
स्वाथंसिद्धि में प्रमाद करता है, उससे बढकर श्रौर सूखं कौन 
हो सकता है ? लोग श्रपना स्वाथं भी नहीं जान पति । लौकिक 
धन एेक्वथं की प्राप्ति स्वाथंसिद्धि नहीं कही जाती किन्तु पर- 
मात्मा में स्नेह करं ्रात्म-कल्याण करना ही स्वाथं कहा गया 
है । मानसमें कहादहैकि-- 


भ्स्वारथ साच जीव कहं एहा। 
मन कम वचन राम पद नेहा ॥” 

















(२०२) 


जीव का सच्चा स्वारथ यही है कि मन, कमं श्रौर वचन से 
परमेश्वर के चरणों म परेम होवे । विनय में गोस्वामी जीने 
कहा है कि- 
जिनके लगन राम सां नाहीं । 
ते नर खर कूकर सम वथा जग माहीं । 


रथात्‌ जिनका श्रन्तरात्मारूप़र परमात्मा के सपय लगाव- 
सम्बन्ध नहीं है वे मनुष्य खर, कुत्ते श्रौर सूश्रर के समानरहैँश्रौर 
उनका संसार मे जीना व्यथं है । महापुरुषो ने परमाथ से विमुख 
लोगों के लिये इस प्रकार कठोर वचन का प्रयोग कर दिया ह 
कि जिसके भ्राघार पर भ्राज हम भी परमार्थं से विमुख व्यक्ति 
को फटकारने मे संकोच नहीं करते । अ्रन्यथा लोग यह कहू 
सक्ते थे कि देखो यहु बावा कैसा है रोज दिन हम लोगों को 
गधा, चुप्रर्‌, कुत्ता वनाता रहता है। मानस में ही नहीं, भागवत 
माहात्म्ये भी कहा है कि-- 
“श्राजन्ममात्रमपि येन शेन {कचित्‌ 
चित्तं विधाय शुकशास््रकथा न पीता । 
चाण्डालवच्च खरवद्‌ बत तेन नीतं 
मिथ्या स्वजन्मजननीजनिदुःखभाजा । 
( ३।४२ ) 
दु्माप्य को वातै कि १०० वषं कौ मरायु वाला मनुष्य 
` शरीर मिला, जिसमे संकडं बोरी गहै, भ्रौर चावल बरवाद कय 
उलि । सेकडों पपे षीश्रोरतेल को सत्म कर डाला । क्या 
इतने मातर के लिए शरीर मिला था? महषि वेदव्यास जी कहते 
है कि जिस मूख ने जन्म मरमेकभी भी चित्त लगाकर ्रवधूत 
शिरोमणि शुकदेव के मुल से निकली हुई भागवत की कथा नहीं 
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सुनी, वह चाण्डाल प्रौर गधे के समान है । उसको जन्म देने में 
उसकी मातानेजो दुख सहा, वह्‌ व्यथे ही गया । े्षी ्रपनी 
मको दुःखदेने वाले सूखने श्रपने जीवन को व्यर्थं ही व्यतीत 
किया । क्योकि इस जीवन का उदेश्य परमाथं चिन्तन भगवद्‌- 
गरणानुवाद तथा श्रवणादिथा; उसेन करके विषयोंका कीड़ा 
वना रहा है । एेसे मग्दभागी का उपहास करते हुए भतहरि ने 
कहा है कि-- 
"स्थाल्यां वे दूय्येमय्यां पचति स लशुनं हीन्धनेश्चम्दनोधेः, 
सौवर्णैः लांगलाग्रेविलखति वसुधासकंतूलस्थ हितोः। 
चित्वा कपु रखण्डान्‌ दृतिमिह कुरते कोद्रवाणां समन्तात्‌, 
प्राप्येमां कमभू न चरति सनुजो यस्तपो मन्दभाग्यः ॥' 


ग्राज बडे बड़े श्रीमन्तोंके घरमे भी खाने-पीने के लिये 
सोने चांदी का वतन तो रहा नहीं, श्राघुनिक डक्टरो ने लोहे 
की प्रशंसाकर सोने चांदी के बतंनों को फकवा कर लोहे के 
( स्थूल ) पां मे खाने के लिए कहा । वैसे ही मिदटीके पात्र 
या तो संन्यासी रखते ये श्रथवा गरीव, वह मिट का पात्र (चीनी 
का) सेठों के घरों को सजाने लग गया फिर भला उनके घर में 
वदू्यमणि की कढ़ाई कहाँ से मिल सकेगी । एेसे दलं भ बहुमूल्य 
वैदुयंमणि की वनी हुई कढई मे चन्दन समूह को लकड़ी से वेह 
बदनसीव मानो लशुन पका रहा है । सोने के बने हए हल से 
जमीन खोदकर मानो भ्राकडे की खेती कर रहा है । कोदों की 
चेती की रक्षा क लिए कपर खण्ड को काट-काटकर मानों चारों 
मरोर से वाड लगा रहा है; जो मनुष्य इस कमंभरूमि को प्राप्त 
करके भी श्रात्मकल्याण के लिये परमेश्वर चिन्तन, त्याग तथा 
तप नहीं करता । श्रतः मानव जीवन को प्राप्त कर स्वाथेसिद्धि 
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` ( श्रात्मकत्याण ) में प्रमाद नहीं करना चाहिये । रेस श्रनेक 
-शास्वों श्रौर महापुरुषों ने परमाथं से विमुख व्यक्ति की घोर 
निम्दाकीहै। मेँ भी बार-बार श्राप लोगों से इसलिये कहता ह 

` कि श्रापके हृदयमें चोट लगे श्रौर श्राप किसी प्रकार परमार्थं 
कौ श्रोर वहे पर यहं सांसारिक जीवों का स्वभाव कुत्ते की पुंछ 
कै समान है, जिसे छः मास तक जमीन के नीचे रखा श्रौर बाहर 
निकाला तोभी वहटेद़ी कीटेदी ही, सीधी नहीं होती । 
सज्जनो ! हमारी बातों मे विरवास कर सावधान हो जाग्र 
भोर इसके पहले दो मन्तरं मे वतलाये गथे सवत्र श्रात्मदर्शन, 
परस्वत्वरूप लालच का परित्याग तथा विहित कर्मो का श्रनु- 
ष्ठान इत्यादि प्रपते प्रधिकारानुरूप कायं मे श्रात्मकल्याण के 
उदेश्य से जुट जाश्रो भ्न्यथा “श्रसुर्या नाम ते लोका" इस मन्त्र 
का उदाहरण श्राप ही बन जायेगे। किसी ने कहा है कि-- 


“इयमेव परा हानिरपसर्गोऽयमेव हि। 
शरभाग्यं परमं चेतद्वासुदेवं न यत्समरेत्‌ । 


दुलभ मानव देह को प्राप्त कर जो सच्चिदानन्द वासुदेव 
का.स्मरण भजन नहीं करता, यही सवसे बड़ी हानिरहै, बड़ा 
मारी जीवन मे घोखा है श्रौर यहो भ्रभाग्य की पराकाष्ठा है । 


पतोसवां दिन : भ्राज ईशावास्योपनिषद्‌ के चतुथं मन्व पर 
विचार प्रारम्भ हो रहा है। इस मन्व के दव्यङ्डाथर्वंण ऋषि, 
त्रिष्टुप्‌ छन्द, परमात्मा देवता है एवं भ्रविनाित्व में. इसका 
` विनियोग होता है । 1 


इससे पूवं प्रसंग मे बत 


। प लाया गया थाक जिसश्रात्माको न 
जानने के कारण श्रज्ानी त 


रत्मघाती कहलाते हैँ भ्रोर उक्त 
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श्रात्मघात का दुष्परिणाम भोगने के लिये उन्हें निविड प्रज्ञाना- 
स्धकारसे श्राच्छादित प्रसर लोक मे जाना पड़ता, इसके 
विपरीत श्रात्मज्ञानी पुरुष संसार दुःखसे छृटकर परमानन्द- 
स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करता है, उस भ्रात्मा का स्वरूप इस्त 
चतुथं मन्त्र से बतलाया जा रहाहै-- 


श्रनेजदेकं मनसो जवीयो नैनहवा श्राप्नुबन्युवेसशंत्‌ । 
तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति ।४। 


श्रात्मतत्त्व स्वरूपतः कामनादि क्रिया से रहित श्रौर एक 
है। वही श्रौपाधिक हष्टि से प्रति चञ्चल वेगवान्‌ मन सेभी 
प्रधिक वेग वाला है) इसे चक्षुरादीनि प्राप्त नहीं कर सकी 
है क्योकि व्यापक होने के कारण वह सवत्र परवा हुमा है । वह्‌ 
स्थिर रहकर भी दूसरे सभी दौडने वाले वायु, काल इत्यादियों 
का श्रतिक्रमण कर जाता है। उसके साक्षिसव में सूत्रात्मा समी 
प्राणियों के कर्मो का विधान करता है । एजत्‌ कम्पन, श्रपने 
स्वभाव से प्रच्युति इत्यादि विकार जिसमें सम्भव नही, उसी 
को श्रनेजत्‌ कहा जाता है । "निष्कलं निष्क्रयं शान्तम्‌" इत्यादि 
श्रुति भी उस श्रात्मतत्त्व को कला एवं क्रिया से रहित बतला 
रही है" । नाना शरीरादि उपाधियों के भीतर भी एक ही म्रात्मः 
तत्त्व विद्यमान्‌ है । भेद केवल उपाधि के कारण से दै; परमाथ, 
दृष्टि से नहीं । श्राप कह सक्ते हैँ कि यदि सभीशरीरमेंगश्रात्मा 
एक ही है तो जन्ममृत्यु, सुख-दुःख, वन्घ-मोक्षादि की व्यवस्था 
केसे हो सकेगी ? इसका उत्तर यह हैकि जन्मना, मरना स्थूल 
शरीर का घमं है; सुख-दुःख ब्रन्तःकरण का घम है; बन्ध 
मोक्षादि श्राभास श्रन्तःकरण क्रो होतेह ५ मात्मा को 
नहीं । इतनी सौ छोटी बात कै लिये श्रात्मा में नानात्व नहीं 
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मना जा सकता । भ्रति तत्त्व सारे विर्व मे एक है किन्तु 
उपाधि रूप नाना काष्ठादिक इन्धन में पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतीत होता 
है । यमाचायं ने नचिकेता से कहा है कि-- 


श्रग्नियेयेको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभुव । 
एकस्तथा सवंभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च।। 


(क ० २।२९ ) 


जसे एक ही भ्रगिन सम्पूणं संसार में व्याप्त है, पर उपाधि 
के साथ मिलकर तदनुरूप हमरा प्रतीत होताहै। ठटीकवसेही 
सम्पणं भतो का अन्तरात्मा एक है पर उपाधि के साथ तादात्म्य 
होने पर तदनुरूप दिखाई पड़ता है । भ्रतः सम्पूणं जन्म-मरणादि 
संसारिक विकार श्रौपाधिक है । वे सव भरज्ञानियों कौटष्टिसे 
भ्रात्मा मे प्रतीत होते दै । मन की चञ्चलता तथा वेग लोक- 
प्रसिद्ध है, जिते योगवासिष्ठ में भगवान्‌ राम श्रौरगीतामें 
भ्रजुनने भी कहा है-- 


चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमायि बलवद्हढम्‌ । 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ 
( गी ६-द४ ) 
भगवन्‌ । मन चंचल प्रमथनलील तथा च्ठदै, इसे वायुके 


। महेषि वसिष्ठ तथा भगवान्‌ 


मथन करते उसको वश में 
करने के लिये कहा है । यह एकक्षणमें न 5 
कर बठ्ता है । वायुयान या भ्राजक राकेट भी भागने मे इसकी 
समता नहीं कर सकते । एस वेगवान्‌ मन से भी श्रचिक वेग 
पा भा वसी है कि बह व्यापक दै। मन जहां जायगा, 
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वहां उससे पहिले ही श्रात्मा पहंचकर मन में प्रपने प्राभास को 
उंडलने के लिये तयार रहता है । ्रात्सप्रकाश से मन का 
श्रकारन होता है श्रौर साभास मनकी सहायता से नेतादि 
इन्द्रियां किसो बाह्य वस्तु को जानने मे समथं हो पाती हैँ। 
परमात्मा ने इन्द बहिमुख बनायादहै। इसीलिये वे बाह्य 
वस्त्रों को ही देख सकती हैँ, अन्तरात्मा परमात्मा को नहीं, 
क्योकि उसमे रूप, रस, गन्ध, स्पशं इत्यादि कोई गण नहीं 
है श्रौर इन्दरियांतोपेसेगुणया रेते गुण से विशिष्ट वाह्य 
वस्तुश्रों को ही देख सकती है । भरतः श्रुति ने स्पष्ट सूपसे 
्रस्वीकार कर दिया कि श्रपञ्चीकृत पञ्चमहा भूतो के सत्त्वांश 
से उत्पत होने के कारण ये इन्द्रियां साभास मन की सहायता से 
बाह्य षस्तु को तो देख सकती हैँ किन्तु भ्रन्तरात्मा को नहीं देख 
सकतीं । भ्रतः इनसे श्रात्मदशंन की भ्रभिलाषा छोडो । काल, 
वायु इत्यादि भ्रत्यन्त वेग वाले है, पर इनमे वेग भरने वाला 


प्रात्माष्ठीतोहै। 


भयादस्थाग्निस्तपति भयात्तपति सुः । 


भयादिष्दरहच वायुश्च मृच्युर्घावति पञ्चमः ॥ 
(क० २।३।३) 


इसके भय से श्रम्नि श्रौर सूर्यं तपते है, इसी के भय से इन्द्र 
श्रौर वायु दौडते है । यहाँ तक कि मत्य भी इसी के भय से रात 
दिन उत्पन्न होने वाली सभी वस्तुशरों को खाती चली जा रही 
है। इसीलिये ये सब मिलकर भी दौडने लगजायंतोभी 
श्रात्मा श्रपनी व्यापकता एवं निःसीम शक्ति से इनका प्रतिक्रमण 
कर श्रागे ही पर्व जाता है । क्योन हो, जव इस परमात्मा के 
नामके प्रभावसे गणेशजोने श्रनन्तशक्तिशाली सभी देवताभ्रो 











( र०्ट) 


का श्रतिक्रमण कर सम्पूणं पृथिवी की परिक्रमा की, जिससे 
ब्रह्मा ने इनको सभी देवतान में सरव्॑रष्ठ घोषित किया-- 


महिमा तासु जानि गनराऊ । प्रथम पुजिश्नत नाम प्रभाऊ ॥ 


रामचरित मानस में गोस्वामीजी नेकहाहै कि जिक्र 
नाम की महिमाका गणेशजी ने प्रत्यक्ष प्रनुभव किया श्रौर 
उसी कै प्रभाव से देवताश्रों में प्रथम पूज्य हो गये! जव नाम 
नेही सभी रकिटों का श्रतिक्रमण कर डाला तो भला उस 
भ्रात्मतत्त्व के सम्बन्ध में कहना ही क्या ? समष्टि वायुको 
सूत्रात्मा या हिरण्यगभं कहते है, जिसमे स म्पुणे प्राणियों के कमं 
संस्कार वसेही पिरोये हुये है, जैसे सूत्रम मणि या तन्तुं 
वस्त्र । उसे श्रुति मातरिश्वा पद से कह रही है । यही मात- 
रिइवा सूत्रात्मा समष्टि एवं व्यष्टि जगतमेकामकररहाहै। 
समष्टि मे सूर्यचन्द्र को प्रकाश एवं शीतलता प्रदान करना । 
भ्रग्नि जलादिमे भी शक्तिभरना प्रौर व्यष्टि शरीर मे रक्त 
का संचालन इन्द्रियों मे गति भरना, उसी सूत्राह्माके कार्म है 
र यह्‌ सन उस शआरात्मतत्तव के.साक्षित्व मेही वह कर रहा है । 
"रप्‌ ' शब्द का करम प्रथं निघण्टु मे किया गया. है ।. श्रौत स्मातं 
सभी कम्‌ सोमरस चृत एवं दुरवादि रूप जल प्रभानं दन्य से 
सम्पन्न होने के कारण लक्षणावृत्ति से रप" शब्दके द्वारा कर्म 
को ही बतलाया गया है। यह कमं ग्रहष्ट यां वासना रूप से 
उसी सूत्रात्मा में विद्यमान्‌ है, जिसे पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड को 
सञ्चालन के लिये उस परमात्मतत्त्वं के साक्षित्व मे मातरिश्वा ` 
सवात्मा विभाग करता है । इत प्रकार संक्षेप से चतुथं मन्त्र काः 
विचार किया । र, ति 
 छत्तीसवां दिन : कलः 
का विचार कियाथा। 


























ल मने. शास्त्रीय दृष्टि से चतुथे मन्त्रः 
श्राज भ्रनुभव के प्रावार पर उसका 
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विचार करते हुये भ्रात्मतत््व का विर्लेषण करने जा रहा है । 


ग्रात्मतत्त्व को श्रनेजत्‌' श्रौर 'एक' बतलाया गथाहै । जो 
परिच्छिन्न होता है, उसौ मे कम्पन इत्यादि क्रिया हुश्रा करती 
है । क्रिया पाँच प्रकारकी हँ {१) उत्क्षेपण (२) श्रपक्षेपण 
(३) श्राकरुञ्चन (४) प्रसारण तथा (५) गमन \ वस्तु परिच्छिन्न 
है, इसलिये हम उसे ऊपर फक सकते हैँ, नीचे फक सक्ते है, 
सिकोड सकते रै, फला सकते हँ तथा गमनादि क्रिय। भी उसमें 
पदा कर सक्ते हैँ । पर श्राकाक्ञ श्रपरिच्छिन्न है, ग्रतः उसमें उक्त 
पाचों क्रियां सम्भव नहीं हैँ । श्राकाश को न ऊपर फक सकते, 
न नीचे। न सिकोड सक्ते श्रौर न फला सकते तथा गमनादि 
क्रिया भी उसमे नहीं पदा कर सकते हँ! तो भला श्राकाश 
से भी. प्रधिकं व्यापकं उस श्रात्मतत्व मे ये क्रियाये 
केसे हो सकेगी ? म्रात्मा प्रनुपम है, फिर भी व्याप 
कता के लिये श्राका् से उसकी उपमा दी जाती है “प्राक्च 
वत्सवेगतश्च नित्यः'' इत्यादि । कुक सम्प्रदायो को छोड़ 
कर सभी दाशंनिकों ने ्रात्मतत्त्व को व्यापक माना है। 
फिर भी न्याय, वशेषि तथा पूरव॑मोमांसाने श्रात्म्‌ा को कर्ता 
एवं भोक्ता मान लिया है । सांख्य-योगदशैन ने कर्ता न मानते 
हए भो भोक्ता तो उस ्रात्मा को मान ही लियादै। मेँ संक्षेप 
मे इन दशनो का रहस्य एवं इनकी भूल बतलाकृर श्रुति का 
तात्पयं स्पष्ट कर देना चाहता ह । 


श्रभी ऊपर कह श्राये हैँ कि व्यापक तत्त्व मे कोई क्रिया 
नहीं होती है । फिर भला ! उस व्यापक श्रात्मा को इन दाशं निकों 
ने कर्वाया भोक्ता कैसे मान लिया है । उत्तर यह है कि ्रात्मा 
मे गमनागमनादि क्रिया तो नहीं ही है किन्तु व्धापरक ब्रात्मा एवं 
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भ्रणुपरिमाण मन कै संयोग से श्रात्मा में ज्ञान, इच्छा, कृति एवं 
सुल-दुःलादि गुण उत्पन्न होते है । किसी वस्तुको देखने के 
बाद ब्रनुकूलता के ज्ञान से इच्छा उत्पन्न हो जाती है तथा प्रति- 
कूलता कै ज्ञान से द्वेष उत्पन्न होता है । उसके वाद श्रात्मा ते 
कृति अर्थात्‌ प्रयत्न उत्पन्न होता है; जो आंखों से दीखता तो 
नहीं । पर उसके उत्तर काल मे शरीरादि की चेष्टा स्वाभाविक 
खूपसे होने लग जाती है। इन गणो की उत्पत्ति न्यायादि दक॑नों 
म इसी प्रकारसे मानी है जैसे पान, चूने तथा कत्ये के सम्बन्ध 
से लालिमा उत्पन्न हो जाती है। इसी कृति को लेकर श्रात्मा 
को कर्ता कह दिया गया है । प्रात्मा भात, माल-पु्रादिखातादहैः 
एेसी वात नहीं । इन्द तो बाहर किसी पात्र मँ रखने के समान 
ही पेट तक पहुँचाना भी बोरी भरने के समान ही है। किन्तु 
शरीर मे व्याप्त इन्द्रियों से जुड़ हुये मन का श्रात्मा के साथ 
सम्बन्ध होते ही प्रनुकलता श्नौर प्रतिकूलता का ज्ञान होता है, 
जिससे सुख या दुःख उत्पन्न हो जाते है। इस विषय के सम्बन्ध 
सेहोने वाले सुखयादुःखका श्रन्तिम परिणाम श्रात्मा में ही 
वेलोग मान्तेर्है। इसीसे ्रात्माको भोक्ता कह देते 8 । 
बेचारा वह भ्रात्मा खाता-पीता तो नहीं, इनसे होने वाले सुख- 
दुःख रूप चोट उस श्रात्मामें ही होती है। इसी प्रकार सांख्य 
तथा योगदशेन मे आ्आत्माको भोक्ता कहा गया है । बुद्धि के 
सत्त्वगुण परिणाम में चेतनात्मा का प्रतिबिम्ब पड़ता है । इसी 
वत भाति 6 भोर शरातमानातम के 
भवितेक से श्रात्मा भे सुख-दुःल प्रतीत होते है । वस्तुतः श्रात्मा 
मे मोकतृत्व नहीं है । चाहे प्रतिविम्ब मे भोक्तत्व मान भी लेवें । 
पर विम्बात्मा मे मोकतृत्व कथमपि संभव नहीं है । श्राकाशस्थ 
सूयं का षतिबिम्ब वटके जल में पड्ता है एवं जल के हिलने से 
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प्रतिविम्ब हिलता हृश्रा सा प्रतीत होता है। । ग्राकालस्थ 
सूयं को हिलने वाला मानना सर्व॑था ्रनुचित होगा । वस्तुतस्तु 
प्रतिविम्ब भी नहीं हिलता, किन्तु जलमात्र हिलता है । पर इस 
रहस्य को न जानने वाले सास्य तथा योगज्ास्व ने श्रात्मा को 
भोक्ता मान लिया है । 


भ्रात्मा एवं मन के संयोग से श्रात्मा में ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न, 
भुख एवं दुःखादि की उत्पत्ति को लेकर श्रात्मा मे कतुत्व, 
भोक्तृत्वादि मानने से भ्रधै-वनाशिकत्व एवं चार्वाक मत की 
प्रसक्ति होगी । चावकरं ने भी भूतचतुष्टय के संघातरूप शरीर 
मेही मदशक्ति के समान चेतन कौ उत्पत्ति मानी है। वेषे ही 
प्रापने भी श्रात्ममनः संयोग से श्रात्मा में ज्ञानादि की उत्पत्ति मानी 
है, इसीलिये दोनों मे बहत थोड़ा ही श्रन्तर रह जायेगा । इससे 
प्रच्छातो यह था कि चेतनात्मा के संबन्वसे मन मेंज्ञानादि 
की उत्पत्ति मानते । वह श्रात्मा एक है; नाना नहीं । श्रनैन- 
देकम्‌” इन विजेषणों से न केवल श्रात्मा मे विभूत्व का प्रति- 
पादन किया गया, अपितु जीव नानात्व एवं जीवाणुत्व का भी 
निषेघ किया गया है । न्यायादि सभी दशंनों मे जीव को नाना 
माना गया है । वेष्णव सम्प्रदायाचार्यो ने जीवको नाना मानते 
हृए भ्रण परिणाम भी माना है । दाडंनिकोंने जीव को श्रणु 
परिमाण न मानकर विमु परिमाण माना है । पर वेदान्तशास्त्र 
जीव को एक श्रौर विमु वतलाता है। एक मानने पररभी 
सुख-दुःख, बन्ध-मोक्षादि व्यवस्था उपापि को मानकर वन 
जाती है । निरुपाचिक दष्टि से ्रात्मा व्यापक, एक एवं निष्किय 
है किन्तु उपाधि को लेकर मन से भी प्रधिक वेग वाला, 
गतिमान्‌ सम्प वस्तुप्रों का श्राक्रमण करने वाला एवं प्राणियों 
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केकर्मो का विधान करने वाला उसे कहा गया है । यद्यपि 
कहीं-कहीं वेदान्त शास्त्र मे श्रणोरणीयान्‌" इत्यादि वाक्य से 
ग्रात्माको्रणुसेश्नणु ्रौर महान्‌ से भी महान्‌ बतलाया 
गया है । तथापि वह श्रात्मा क्रा श्रणु-परिणाम न्यायशास्त्र 
सम्मत त्रसरेणु के षष्ठभाग रूप नहीं है । क्योकि वैज्ञानिकों. ने 
उसेभीसौभाग मे विभक्त कर प्रनित्य सिदढधकरदियाहै। 
हमारा प्रणु-परिमाण तो इस प्रकार है यथा-- 


“बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। 
भागो जवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते ।।"” 
(श्वेता° ५।६९) 


बाल के श्रग्रभागको सीधेसौ वार चीरने पर जो उसका 
सोर्वां भाग है उसको पुनः सौ भाग मे विभक्त करोश्रौर 
उसक्रे एक भाग को पुनः १०० भाग मे विभक्त करो । इस 
प्रकार सौ वार करने पर उसकेशकाजो एक भाग होगा उसी 
प्रकार (वेसा परिमाण वाला) जीवको जानना चाहिये श्रौर 
वेसे जीव का श्रन्त नहीं होता । हमारी जीव के संबन्ध मे इस 
मान्यता कौ किती भौ समय कोई दानिक या कोई वैज्ञानिक 
दरष्टा गलत सिद्ध नही कर सकता । हमने तो सूकषमातिसूक्ष्म ततोऽवि 
सूम वस्तु मे उस परात्मा कौ विमानता वतलायी । वैसे ही 
"महतो महीयान्‌" का ग्रभिप्राययडहैकिम्राकाश.दिक-कालादि 
व्यापके पदाथ को भी उसने ग्रपनी श्रयिक्रतम व्यापकतासे 
शरपने भीतर कर रा है । एेसी श्रात्मा श्राप सभी श्रोताश्रो 
का निजसूप है । कदाचित्‌ श्राप श्रपनेसे भिन्न उसेनमाननलं 
इसीलिये मुभे बार-बार कहना पडता है किहम श्राप श्रोतारं 
को हौ कथा कर रहेरहः कितो प्न्य भगवान्‌ को नहीं । वेदान्त 








( २१२ ) 


सदा नगद सौदा करने के लिये सिखाता है, उघार सौदे के लिये 
नहीं । श्रस्तु निगुण-निराकार ब्रह्म की व्यापकता, एकता 
कथञ्चित्‌ संभव हो जाने पर भी सगुणः साकार ब्रह्म मे इस 
बात को कंसे सिद्ध कर सकोगे ? इस बात को एक हष्टन्त से 
बतलाया जातादहै। 


लीलापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गोपियों से कहा-ह 
गोपियो! शास्त्र में तत्वदर्शी महापृरुषों की सेवा से सच्चिदानन्द 
ब्रहम की सेवा हो जाती है, एेसा बत्तलाया है । तत्त्ववेत्ता 
साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप होता है । देखो । यमुना के उस पारं ग्रपने 
शिष्यों के साथ दुर्वासा चातुर्मास्य कर रहे हैँ । तुम लोग श्रनेक 
पक्वान्च तथा स्वादिष्ट भोजन से उन्हँ तृप्त करो । इससे 
तुम्हारी सभी प्रकार की मनोकामनाएं सिद्ध हौ जायेगी । 
श्रावण का महीना सोमवार भगवान्‌ शंकरका दिनहैः 
 ठेसा सोचकर भगवःन्‌ श्रीकृष्ण के श्रादेशानुसार सभी गोपियों 
ने श्रपने घर से भोजन के थाल सजाकर दुर्वासा महषि को 
भिक्षा कराने के लिये चल पड़ीं । यमुना जी दोनों क्रिनारोसे 
उछलती हुई चल रही थीं जिनमें श्रसंख्य भयंकर भवर दिलायी 
पडते थे । भयंकर बाढ कै कारण मल्लाहं ने नाव चलाना भी 
बन्द कर रखा था । एेसी परिस्थिति मे नदी पारकंसेकी 
जाय ? इस चिन्ता मे सभी गोपियां पड़ गयीं । उसी समय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण वहा श्रा गये । उन्हे देखते ही गोपियों ने 
प्रसन्न हो यमुना के उस पार जाने के लिये भगवान्‌ से उपाय 
पूछा । श्रीकृष्ण ने कहा-- तुम लोग यमुना से कहौ कि “ह 
यमुने ! श्रीकृष्ण ने कहा है कि यदि मै ्रखण्ड ब्रह्माचारी ह तो 
तहमं मागं दे” । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के कहने पर गोपियांँ मन ही 
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मन हंसने लगी कि इस कलते की हरकतें हम सभी जानती है| 
यह्‌ कब से ब्रह्मचारी बन ग्या ? चलो, हमे तो भ्रपने काम से 
मतलब है । गोषियाँ यमुना के पास गयीं श्रौर यमूनासे 
श्रीकृष्ण की बात ज्योही कही तो यमूना का पानी उततर गया 
प्नौर एक सडक दिखायी पड़ी । भ्रत्यन्त सरलता से गोपिरथा 
उस पार चलीं गयीं श्रौर दुर्वाता के चरणों मे भोजन का थाल 
रखकर सभी ने निवेदन किया कि है प्रभो! श्राप इस भोजन 
को स्वीकार करो । यह शुद्ध गोधृत से बनाये हुए पक्वान्न, 
मालपुरा, कवोडियां, भ्रनेक प्रकार कौ सब्जियां है, श्रौर 
गोदुग्ध कौ बनी खीर है । हम लोगों के यहां डालडा का 
प्रयोग नहीं होता है श्रौर मूंगफली तेल की तो वात ही क्या? 
महषि दुर्वासा गोपियों की प्रार्थना मानकर भोजन के लिए 
वेढे । वस क्या था, एक के बाद दुसरी रौर दूसरीके बाद 
तीसरी थाली को मिनटों मे चाट गये, भ्र्थात्‌ गोपियों के लाये 
सेक्डों थाल भोजन को दुर्वासा श्रकेले ही खा गये । दिष्य लोग 
उनका मुह्‌ ही ताकते रह गये । उनको प्रसाद तक नहीं मिला, 
गोप्यो को तो वातक्या? गोपिों त म्रपनी-प्रपनी थाली 
घोकर पी लिया श्रौर उसीको महषि का प्रसाद समभा । चलते 
समय युना पहले के जसे ही दोनों तटों से उल रही थी । 


म चटनाभ्रों से सभी गोपिथों को बड़ा 
भार्यं हरा । न केवल हम श्रङष्ण कौ करामातें जानती रँ 
भरपितु दुर्वासा ऋषि हमारे देखते ही देखते सेकड़ों कोर खा 
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गये, फिर भला उनका प्रखण्ड उपवास कंसा ? दुर्वासा 
भूठे नौर यमुना भी मठी ही हैँ परमन मे से निका- 
लने के लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण से ही पृछा गोपियों ने 
सभी घटना कह सुनायी । उनकी वात सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ने कहा- 


“यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धियस्य न लिप्यते । 
` हत्वापि स इमालट लोकात्‌ न हन्ति न निबध्यते ॥” 


जिसकी किसी कर्म मे कतृ त्वाभिमान नहीं है ओर जिसकी 
बुद्धि कमंफल से लिपायमान नहीं होती; वह न तो हनन क्रिया 
काक्ताही वनतादहै श्रौर न उस पाप से वह वंवतादहै। 
इसलिये तत्त्ववेत्ता महात्माभ्रों की स्थिति की पहिचान बाह्य- 
क्रिया से नहीं होती । श्रतः मैने एवं दुर्वासा महि ने जो कहा 
है, दोनों ही ठीक है । यमुना इस रहस्य को जानती है । 
इसलिये उन्होने तुम्हें मागं दे दिया । श्रव तुम जाग्रो, सन्देह- 
रहित हो मेरा भजन करो श्रौर समय-समय पर साधु ब्राह्मणों 
की सेवा किया करो। । 


ग्रतएव श्रनेजदेकम्‌" इत्यादि श्रति की व्याख्या करते हए 
जेसे हमने निगुण निराकार ब्रह्म को निष्क्रिय एवं निष्कलक 
मानाहै; वैसे ही सगुण साकार ब्रह्य के विषय मे भी समभना 
चाहिये । उसकी व्यापकता काकजी ने श्रनुभव क्या है ब्रौर 
उसकी द्र तगामिता का श्रनुभव द्रौपदी ने मी क्रिया है । इसलिये 
मै इस प्रसंग को ्रधिक बढ़ाना नहीं चाहता । 


(“तदेजति तन्नेजति तद्रे तदन्तिके । 
ह. ९, 42) 
तदन्तरस्य सवंस्य तदु सवंस्यास्य बाह्यतः ॥ ५॥ 
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इस मन्त्र के दधीच ऋषि (दध्यङ डाथवंण) शराष्येनुष्टप्‌ 
छन्द, भ्रात्मा देवता है, लोकान्तरगमन मे विनियोग है । 


सेतोसवां दिन : भ्राज ईशावास्योपनिषद्‌ के पञ्चम ` भेत 
पर विचार प्रारम्भ किया जा रहा है । इससे पूव चतुथे मन्त्र 
मे श्रात्मा का स्वरूपं जैसा बतलाया गया, लगभग वैसे हो इस 
मन्त्र से बतलाया गया है। एेसी परिस्थिति में पूवं मन्त्रसे 
उक्त भ्रथं को ही बतलाने की क्या प्रावदयकता है ? भगवत्पाद 
शंकराचायेजी ने उत्तर दिया है कि (न मन्त्राणां जामिताऽस्ति' 
अर्थात्‌ सहस्र मात्रो से श्रथिक वात्सस्य रखने वाली श्रुति 
भगवती के मन्त्रों मे श्रालस्य नहीं है। जिज्ञासु को जब तक 
परमात्मत्वं का बोध नहीं हो जाता, तव तक पुनरुक्ति की 
परवाह न कर बार-बार ्रात्मतत्त्व को बतलाती है । 


“वह॒ र भरात्मततत्व चलता भी हैश्रौर नहीं भी चलतादै, 
वही दुरमेभीहैभ्रौर निकट भी, वह सभी के भीतर दहै भ्रौर 
वही इस इश्यमान्‌ जगत्‌ के बाहर भी हैः॥ 


उपाधि के साथ संबन्व 


होने पर वह श्रात्मा शरीर एवं 
इन्द्रियो से होने वाली संपूणं क 


९ ॥ करियाश्नों काकर्ता है; परमाथंतः 
नह । परमाथ ष्टि से तो वह निष्कल श्रोर निष्क्रिय है । 
जेसे प्राकाशस्थ सूयं का जलमें प्रतिबिम्ब पड़ता है श्नौर वह 
जल के हिलने से हिलता हुश्रा सा प्रतीत होता है, वस्तुलः वह 
हिलता नहीं है ' वैसे ही अन्तःकरणादि उपाधियों की चञ्चलता 
से उसमें प्रतिबिम्बित श्रात्मा चञ्चल सा प्रतीत होता है, परमार्थं 
दृष्टि से वह प्रचल, निष्क्रिय एवं निष्कल है । यथा “स्थिर- 
मचलममृतमच्युतं ध्रवम्‌" | 


"वह्‌ भ्रात्मतत्व स्थिर, भ्रचल, 


र, 
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श्रमर, स्वभावतः श्रपनी स्थति से प्रच्युत न होने वाला श्रौर 
ध्रव है (मै ६।२३) । भ्रतः परस्पर एक ही श्राद्सतत्त्व 
मे विरुद बातें सुनकर प्राशंका न करे । वह श्रात्मतत्त्व 
.श्रविवेकियों की हृष्टि से वहृत दुर ह वर्योकि उन्हं तो करोड़ों 
“जन्मो मे भी श्रात्मा प्राप्त हो नहीं सकता । किन्तु वही श्रात्मतत्त्व 
श्रपना निजरूप होने के कारण तत्त्वज्ञ की हृष्टि से ग्रत्यन्त 
निकट है । 


“दूरात्सुदूरे तदिहान्तिके च पदयस्स्वहैव निहितं गुहायाम्‌ ।' 
(मुण्डक ० ३।१।७) 


। 


म्रविवेकी के लिये दूरसे दुर श्नौर विवेकी के लिये निकट 
से भी निकट है, क्योंकि भ्रात्मतत्त्व का साक्षात्कार करने वाले 
पुरुष ने इस शरीर के भीतर ही बुद्धिरूपी गृफा मै उस श्रात्मा 
को निहित रूप से जानादै। पर यहं भी स्मरण रहै कि उस 
स्वयंप्रकाश श्रात्मा को चक्षुरादि इद्धया प्रकाश नहीं कर 
सकती है जैसे कि पू्वंमन््र मे मी “नेनदेवा शरप्नुवन्‌ ` इस वाक्य 
से बतलाया गया है । मुण्डकोपनिषद्‌ में कहा है कि 
“न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नाग्येदेवेस्तपसा कर्मणा वा । 
ज्ञानप्रसादेन विञ्युद्धसस्दस्ततस्तु तं पयते निष्कलं ध्यायमानः ॥। 


. वह्‌ श्रात्मा चक्षुरादि ज्ञानेन्द्रिय से एवं वाणी इत्यादि कमं- 
श्द्रियों से जाना नहीं जाता नोर वैसे ही श्रन्य किसी भी साधन एवं 
` तप तथा कमं से नहीं जाना जाता, उसे तो विशुद्धान्तःकरण 
पुरुष ही उस निष्कल भ्रात्मतत्व के प्रसाद से जानता है क्योकि 
`श्रात्मा को छोड कर सभी श्रनात्मवस्तु जड हैँ ।येश्रात्मा का 
{प्रकाश कंसे कर सकेगी ? यद्यपि "मनसैवानुद्रष्टव्यम्‌ (द्यते 
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त्वगरया बरुढचा' इन श्रुतियो से भ्रात्मतत्व श्रन्तःकरण सच दीखता 
है, एेसा बतलाया गया है । किन्तु सृक्ष्मष्टि से विचार करने 
पर ब्रह्माकार वृत्ति में स्वयप्रकाश श्रात्मा प्रपते श्राप ही प्रका- 
शित होता रहता है इसे एक चष्टान्त से समभो । किसी 
भरन्धेरे कमरे में टोकरी से ढकी इई पुस्तक को श्राप देखना चाहे 
तो टोकरी को हटाकर तथा प्रकाश लाकर ही उसे देख पायेगे, 
किन्तु किसी भ्रन्य कमरे मे पात्रसे ठके हुये दीपक को देखना 
चाहे तो पात्ररूप ठव्कन को हटाने मात्र की श्रावर्यकतां है । 
दूसरे दीपक को लानेकी श्र वश्यकता नहीं है। वैसे ही जड़ 
वस्तुश्रो को देखना चाहे तो विषयाकार ग्रन्तःकरण की वृत्ति 
होनी चाहिये एवं उसमें प्रकाशरूप चेतनात्मा का प्रतिबिम्ब भी 
होना चाहिये किन्तु स्वयंप्रकाश प्रात्मा को देखने के लिये 
भरात्माकार वृत्ति मात्र की श्रावर्यकतां है। उसमे चेतनरूप 
प्रतिबिम्बादि की नहीं । श्रतएव विवेकी पुरुष ब्रह्माकार वृत्ति 
म स्वयंप्रकाश ब्रह्म का श्रात्मभावेन साक्षात्कार करता है। 
इसलिये उनकी इष्टि से प्रात्मतत्व प्रत्यन्त निकट है । वही 
भरात्मतत्त्व सब के बाहर श्रौर भीतर सवत्र विद्यमान्‌ है । 


ब्रह वेदममृतं पुरस्ताद्ह्म पञचादृ्रह्म दक्षिरात्चोत्तरेरा । 
श्रधश्चोष्वं च प्रसूतं ब्रह्म वेदं॑वि€अमिवं वरिष्ठम्‌” ॥ 


( मु° २।२।११ ) 
सबके प्रागे-पीछे दक्षिण, 
॥ किबहुना सम्पूणं जगत्‌ 


हेर भौतर ब्रह्म की व्याप- 
हमारे रोम-रोम मे, तन मे तथा 


यह श्रात्मस्वेरूप श्रविनाशौ ब्रह्म ही 
उत्तर, नीचे तथा उपर भी फला ह्र है 
बरह्म रूप ही तो है । इससे भी सवके बा 
कता सिद्ध होती है । व्यापक ब्रह्य हमा 
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मनमेभी विद्यमान्‌ है। इस पर शंकाहो सकतीहै किफिर 
मन मे व्यापक ब्रह्यको चिन्तन करने की क्या प्रावश्यकता ? 
वह श्रानन्दस्वरूप व्यापक होने पर भी ्रानन्द का भान क्यों 
नहीं होता, इसे मैं एक च्ष्टान्त से बतलाता हं । 


ठकं जिज्ञासु भक्त ने तत्त्ववेत्ता महात्मा से पूछा कि 
भगवन्‌ ! परमेश्वर कंसा है प्रौर कहां रहता दहै? 
महात्मा ने "तदेजति तन्नैजति' इस मन्त्र के भ्राधार पर 
परमात्मा का स्वरूप बतलाया कि वह परमेश्वर व्यापक परिपूणं 
सच्चिदानन्दस्वरूप है श्नौर वह तुम्हारा निजरूप है । जिज्ञासु ने 
पू्ठा-यदि वह एेसा है तो मुभे उसका ्रनुभव वों नहीं होता ? 
महात्मा ने कहा कि व्यापक होने से परमात्मा तुम्हारे मनमें 
प्रवय है किन्तु तुम्हारा मन परमेश्वर मे नहीं है। तुम्हारा मन 
तो संसारम लगा हमरा है। भ्रनेक प्रकारसे समाने पर भी 
जव उसे परमात्मतत्व का बोधन हो सका तो उन्हनि कहा-- 
जाभ्रो, हरिद्वार हर की पौड़ी मे एक विचित्र रंग कौ मछली है 
जो मनुष्य की श्रावाज मे बोलती है । तुम्हारे भ्रश्न का उत्तर 
वही देगी । बेचारा जिज्ञासु चटपट महात्मा के चरणों में प्रणाम 
कर हरिर के लिये चल पड़ा । वर्ह हर की पौड़ी में एक 
किनारे बेड चिरकाल तक उस मछली की प्रतीक्षा करता रहा । 
वह सभी मछलियों को देख श्रपना प्रदन इुहराता शा कि 
परमात्मा कहु रहता है श्रौर वह मुं कंसे मिल सकेगा ? जब 
वह मछली श्रायी तब उस जिज्ञास का प्ररन सुनकर उसने धूा-- 
तु कहां से श्राया ? जिज्ञाषुने कटा--गुरुदेव ने तुम्हारे पास मुभ 
भेजा है। ओ यह जानना चाहता ह कि परमेश्वर कराह, 
नोर वह्‌ मुभे कंसे प्राप्त होगा ? मछली ने कहा कि मै सात 
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दिनमेप्याकषी है. पहले तो यह्‌ बता कि मुभे जल कहा मिलेगा । 
मछली की बात सुन भक्त हम पड़ा ग्रौर कहने लगा-है बावरी 
जल तो तुम्हारे नीचे है, ऊपर है, पूव-परिचिम चारो भ्रोर जल 
हीतोहै। भक्त की इसवातसे एवं हंसी से मछली गम्भीर 
होकर बोली-श्रे भोले भगत! तुभी मेरेही जैसा बावला 
है । जिस परमात्मा को तु दढता ह वह परमात्मा तो तुम्हारे पूवं, 
परिचिम, दक्षिण, उत्तर, नीचे, ऊपर सभी प्रोर है। जिज्ञासु को 
इस उत्तर से थोड़ा संतोष तो हुश्रा । यदि एसी वात्त है तो मुभे 
सच्चिदानन्द परब्रह्म का साक्षात्कार क्यों नहीं होता श्रौरैँ 
दीन दुःखी क्यों हो रहा है ? मखली ने कहा-एेसा ही मेरा 
प्रन है । यदि जल मेरे सभीभ्रोरहैतो मेरी प्यास बुकती क्यो 
नहीं ? जिज्ञासु मछली की प्राकृतिक बनावट को जानता था करि 
जव तक मचछलो सीधी तेरती है तव तक उसके पेटमे जल की 
एक बृंद भी नहीं जाएगी । उपे प्यास बुाने कै लिये पलटना 
पड़गा । श्रौर इस प्रकार की बनावट समुचित ही है नहीं ; तो जल 
से पेट फट जाने पर उसको मृत्यु ही हो जायगी । मछली ने कहा 
जेसे हमे प्रास वुभाने के लिये पलटा खाना पडताहै; वेसेही 
तुम्हे भो परमानन्द की प्राप्ति तथा संसार दुःखदावाग्ति से 
बचने > लिये पलटा साना पड़ेगा, भ्र्थात्‌ सं्ार से मनोवृत्ति 
को हटाकर परमेङ्वर मे लगाग्नोगे, तभी तुम्हारा दुःख-दनदर मिट 
सकेगा । मछली कौ इस वात पर पूणं विश्वास कर भक्त ने एेसे 
ही किया॥ तत्पश्चात्‌ दुःख-दरन्दर मिट गये शरोर उसने परमात्मा 
का श्रात्मरूपेण साक्षात्कार किया । भरतएवर्भे भ्राज भी कहता 


हकि श्रुति भगवती के वचनो विश्वास कर जो कोई सच्चिदा- 
नन्द परमात्मा का श्रात्ममावेन चिन्तन करेगा; उसे श्रवश्य 
। 
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उका प्रत्यक्ष होगा ओौर कारण सहित दु खों की निवृत्तिहो 
जायगी । 


श्रडतीसवां दिन : 
ध्यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्सन्धेवःनुपश्यति । 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते" ।६।। 


इस मन्त्र के दध्यङ्डाथवेंण ऋषि, निच्यदार्प्यानुष्ट्प्‌ छन्द तथा 
ज्ञानी देवता ष । इसका विदवग्ेमोपदेद म वि†नयौग होता है। 


ग्राज इसी षष्ठ मन्त्र के ऊपर विचार करनादै। जो 
सम्पूरणं भूतों को श्रात्मा में ही देता ग्रीर सम्पूणं भूतों 
मे श्रात्मा को देखता है, वह्‌ किसी से घृणा नहीं 
करता । प्रथम मन्त्रम ईश से सम्पूणं जगत्‌ को ग्राच्छादित 
करते के लिये कहा था । एसा न करने वाले को तती मन्त्र से 
श्नातमधात, बतलाया गया है । इन दोनों बातो का तालमेल नहीं 
शाता | इसी का उत्तर इस मन्त्र से दिया जा रहा हैकिम्रात्मा 
्नोर परमात्मा एक है । श्रतएव जो कोई भी अधिकारी मृमुलु 
सम्पूणं भूतो को श्रुति द्नाचायं के उपदेशानन्तर श्रात्मा मेही 
देखता है भर्थात्‌ श्रात्मा से प्रथक्‌ नहीं देखता, वयोंकि श्रधिष्ठान 
से श्रष्यस्त वस्तु की पृथक्‌ सत्ता नहीं होती । इसी लिये वह तत्त्व 
वेत्ता विशुद्धात्मचेतन्य का साक्षात्कार हो जाने पर उससे भिन्न 
किसी भी प्राणी को नहीं देलता । व्यवहार काल मे दौखने वाले 
भूतो में सत्ता, स्फूति तथा परेम से श्रोत-प्रोत देवता है। एेसा 
यथा्थदशंन हो जाने के कारण वहं किसी से घृणा नहो करता ॥ 
भ्रपितु सम्पूणं विश्व सं श्रपनी नात्मा को देखता हृध्रा सवके 


साथ समान व्यवहार करता है। 
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इस मन्त्र मे "एवः शब्द श्राया है । जिसका तात्पयं यह है 
कि रस्सी मे कत्पित सपं के समान सच्चिदानन्द ब्रह्ममेही 
सम्पूणं विश्व को कल्पित देखता है। जब द्वैत ही नहीं नजर 
भ्राता तो भला घृणा करे तो किससे ? घृणा प्रौर द्वेष तो श्रपने 
से मिनन दुष्ट एवं प्रतिकूल वस्तु को देखकर ही होते हैँ। सवत्र 
सत्यं शिवं सु्दरम्‌" को देखने वाले के हृदय मे घृणा केसी 
उत्पन्न हो सकेगी ? 


अरनुपङ्यति' का तात्पयं यह है कि देषा श्रात्मदशच॑न श्रृति 
एवं भ्राचायं के उपदेशसे ही हृप्रा करता है। लोगों ने श्रपनी 
दूषित दष्टि से भेदवाद, दुःखवाद एवं घृणावाद को फला रखा 


है पर वेद तो विदवप्रेम एवं सवत्र भ्रानन्दवाद का पाठ 
पढ़ता है । 


“सर्वे भवन्तु सुखिनः सवे सन्तु निरामयाः 1. .. 
सवे भद्राणि पश्यन्तु सा कश्चिद्दुःलभागभवेत्‌! ।। 1. 


भर्थात्‌ सभी सुखौ होवे, सभी नीरोग रहे, सभी कल्याण 
को देखें प्रौर कोई मो दुःखीनहो' इस वैदिक सिद्धान्त मे भेद 
संकीणंता एवं वृणा का स्थान ही नहीं 
ईस प्रकार बनने का भुति का प्राह्वान 
विक है कि सवत्र श्रात्मदर्ञी की ठेस स्थिति हो हौ जाती है । 
भोजन करते समय श्रपने ही दांतों से किसी कोजीभकटजायतो 
वह व्यक्ति दतां को नहीं तोडने लग जा 
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करता । पर ठेसा तत्त्वज्ञान दुलंभ है । गीता में भगवान्‌ ने कहा 
है--वासुदेवः सवेमिति स महात्मा सुदुलंभः ।' 'सभी वासुदेव दै 
-एेसा देखने वाला महात्मा श्रत्यन्त दुलंम है ।' युक्ति एवं श्रुति 
के श्राधार पर सर्वत्र सच्चिदानन्द श्राल्ना को जाननेकेवादभी 
सर्वात्सप्रेम के बिना सवत्र परमानन्द का अ्रनुमव नहींहो 
सकता । इसे मधुसूदन सरस्वती ने कहा है कि सत्ता एवं चेतनता 
के समान सर्वत्र विद्यमान्‌ श्रानन्द कौ उपलन्वि के लिये सर्वत्र 
प्रेम की श्रावश्यकता है। इसी लिये व्याघ्र एवं सपं को देख उसमे 
प्रमहोनेके कारण व्याघ्री एवं सपिणी को भ्रानन्दका प्रनुभव 
होता दै, पर हम लोगों को नहीं होता । पत्र मित्र को देखने पर 
्रानन्द का श्रनुभव होता है, शतु को देलने पर नहीं होता । वहाँ 
प्रमकोही कारण मानना होगा । यह्‌ भी स्मरण रह कि सर्वात्म- 
दक्षन से पहले जरह कहीं भी प्रेम दीखता है, वह वस्तुतः राग है 
प्रेम नहीं । रागमे रामी पुरुष कुछ लेना चाहता है । प्रेम तो 
स्वरूप सिद्ध वस्तु है । शरीर एवं तत्सम्बन्धी वस्तु में राग होता 
छै, प्रेम नहीं । प्रेम परमात्मामेही होता है क्योकि प्रात्मप्रेम 
किसी श्नन्य के लिये नहीं, वह तो श्रात्मा कौ स्वरूपसिद्ध वस्तु है। 
राग एवं प्रेम की पहिचान भ्रन्य प्रकार से हो सकती है । प्रापने 
किसी से प्रेम किया, वहु बदले में प्रेम नहीं करता, उल्टे कष्ट 
देता है तो निङ्चय ही उसके प्रति प्रापका प्रेम कायम नही 
रदेगा, कुछ क्षणो मे वह नष्ट हो जायगा । इसीलिये इसे प्रेम 
न कहकर राग कहना चाहिए । प्रेम का पाठ चातक पक्षी से 
लिया जा सकता है । वह स्वाति नक्षत्र के जल का प्यासाहै, 
उसके सिवा दूसरा जल वह छूना हौ नहीं चाहता । मानस मे 
गोस्व।(मी जी ने कहा है कि-- 
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“जलद जन्म भरि सुरति बिसारे। जाचत जल परि पाहुन डारे। 
चातक रटनि धटे घटि जाई। चट्‌ प्रेम सक भांति मलाई ।)'. 


भ्र्थात्‌ स्वाति नक्षत्र के जलका प्रेमी चातक को सदा के 
लिये बादल भूल जाय श्रौर जल के बदलेमे उस चातकके 
उपर बिजली भ्रौर श्रोले की वर्षा करने लगे । संभव हैक 
प्यास कै कारण चातक कौ श्रावाज कण्ठ सूखने से धीमी पड़ 
जाय, पर उसके हदय में स्वाति नक्षत्र के जल के प्रति लगा 
हरा स्नेह-प्रेम घटता नहीं; श्रपितु बढ़ता ही जाता है । क्योकि 
उसी में उसका हित है । एसे ही तत्त्ववेत्ता पुरुष सवत्मिदशंन 
के कारण विश्वसे प्रेम करता है, बदले में वह कुछ भी नहीं 
चाहता । चाहे सम्पूणं विर्व उसके प्रेम के उपहार मेँ उसे कष्ट 
हीक्योनदे, फिर भी वह॒ विश्वप्रोम को तिलाञ्जलि नहीं दे 
सकता । वह तो संपूरणं विश्व के प्रतिप्रोम करनेमे वैता ही 
विवश हो गया है, जसा श्रजञानी श्रपने प्रति प्रेम करने मे विवश 
रहता है । इस विषय में मनसूर भक्त का हष्टान्त स्मरणीयः 
है । सर्वात्म दशेन के कारण उसके हृदय में विश्व्रोमः"जगफ़ 
खंका था। वह॒ रहु-रह कर श्रु ब्रह्मास्मि" (्रनलहक) कीं 
श्रावाज लगाया करता था 1 मूखं मुसलमानों को इस बात से 
मारी नफरत थी । बन्दा कभी खुदा हो नहीं सकता किन्तु इन 
मूर्खो को इस वात का पता नहीं कि खुदी को छोड़ देने पर बन्दा 
खदा से जुदा नहीं रह जाता । अ्रलमस्त मनसूर प्रम के प्याले 
पीकर मस्त हो चुका था श्रौर सारे विश्व को पिलाना चाहता 
था बदनसीव मुसलमानों को महज नफरत थ । व उसे भले 
बुरे कहने लगे । काजी-मुट्ला ने मनसूरकोमारने के लिथेभी 
कहा । नतीजा यह हुपरा कि वेरहम मुसलमानों ने निष्पाप 
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मनभूर को बेतरह पीटा । जल्लादों ने उख्के हाथ पैर कटवा 
डाले, फिर भी वह्‌ भ्रनलहक की श्रावाज लगाताहीजारहा 
था । श्रपनी जिहुपर श्र हए जल्लाद एवं मुसलमान उसकी जीभ 
काटने के लिये तैयार हो गए । सतानां से श्रलमस्त फकीर मनसूर 
ने कहा- ज॒रा रुक जाग्र । मुभे कुछ कहने दो, {फर जो तुम्हारी 
मर्जी जैसे हो करना । उसने परमात्मा से इबादत करते हुए 
कहा कि हे अ्रल्ला ! इन नासम के गूनाहौं पर नजरन्दाज 
करदेना। ये बेचारे नासमभो में एेसा कह रहे दै । इनकी 
खताश्रों पर रहम करना । इतना कहने के बाद उसने जल्लादों 
सेकहाकिजोतुम करना चाहते हो, करो । मनसूर की इस 
सहिष्णुता श्रौर रहम का देखकर वहां के मुसलमान मरौर 
जल्लादों के पैरों के तीचेसे धूलि भागने लग गयी । प्रपनी 
भूल पर पश्चात्ताप करने लग गये । तात्पर्यं यह है कि इसको 
प्रम कहते है, जहां बदले मे कुछ चाह नहीं होती । सावक के 
भ्रन्दर प्राणीमात्र के प्रति द्वष घृणा का.परित्याग करप्रंम को 
जगाना पड़ता है । पर तत्त्वज्ञानी मे यह्‌ स्वभावतः हृश्रा करता 
है । इसे नैष्कम्यंसिद्धि में सुरेश्वराचायंजी ने कहा है कि-- 
“उत्पन्नात्मावबोधस्य द्यद्वष्टुत्वादयो गुणाः । 
श्रयत्नतो भवन्त्यस्य न तु साधनरूपिणः ॥*' ४-४६ 


जिसे ्रात्मतत्त्व का यथाथं बोघ हो चुका है, उसके प्रन्दर 
गीता के बारहवे श्रध्याय में बतलाये हये-- 


“दष्टा सवभूतानां मंत्रः करुणा एव च ।'* 
इत्यादि भक्त के लक्षण बिना यत्नके हीभ्रा जाते है; 


उसके लिये उसको पृथक्‌ प्रयत्न नहीं करना पड़ता । ्राचाय 


भगवत्पाद ने पञ्जरिकास्तोत्र मे कहा है कि-- 


























(२९६ ) 
“त्वयि मयि चान्यत्रको विष्णुः, व्यर्थं कुप्यसि मथ्यसहिष्ुः 1 (८) 


करढ श्रसहनशील व्यक्ति को उपदेश करते हुये भगवत्पाद ने 
कहा है कि तेरे श्रौर मेरे ्नन्दर तथा प्रन्यत्र सभी जगहएकही 
परमेदवर है, तो भला व्यथं ही मेरे ऊपर भ्रसदहिष्णृता के कारण 
क्यों क्रोध कर रहा है । भ्र्थात्‌ सर्वात्मिदर्शी के मनमेंकिसोके 
प्रति क्रोघहो ही नहीं सकता । कोधतोमभेदच्ष्टिमे हीहुप्रा 
करता है! मानस में महर्षि लोमश तथा काकजी के संवाद 
प्रसंग से हमे इसी बात का उपदेश मिलता है-- 


सत्य बचन बिस्वास न करही । बायस इव सबही ते उरही । 
सठ स्वपच्छ तव हृदयं विसाला । सपदि होहि पच्छी चंडाल ॥ 
लोन्ह्‌ श्राप सै सीस चद्ाई । नाहि कछ भय न दीनता ्राई ।\ 


तुरत भयउ मे काग तब पुनि मुनि पद सिरु नाइ । 
सुमिरि राम रघुबंस मनि हरषित चलें उडाइ ॥ 
उमा जे राम चरन रत विगत काम मद क्रोध। 
निज प्रुमय देर्वाहि जगत केहि सन छरहि बिरोध ॥ 
| ( उत्तरकाण्ड ११२) 
महि लोमस ने कहा-श्ररे मूखं ! तुम्हारे हृदय में ्रषने 
पक्ष के भ्रति विशाल पक्षपात है, इसलिये जाग्रो शीघ्री 
चण्डाल पक्षौ कौवा वन जाभ्रो । काकजी ने इस शाप को वर 
दान सममकर शिर पर चदा लिया । उनके मनम नतो कुछ 
मयदिश्रोर न दीनता ही । महरि के मख से शब्द निकलते ही 


मै ( काकजी ) कोवा बन गया ग्रोर फिर उनके चरणोंमें 
कर्‌ चल दिया । यह्‌ स्म 

रण र येकि 
काकजीको कोवा वननेमें ब्राह्म ( शाह 


ण शरीरका परित्याग कर 











( २२७ ) 


कैव के गभं मे नहीं जाना पडा। किन्तु देखते ही देखते नर्‌ 
शरीर कौवेके रूपमे परिणितहो गथा। इसे योगदशेन तथा 
वेदान्त के भ्राघार पर ब्रत्यन्त सरलतासे समाजा सकतादहै 
जिसे गैं ग्रन्य प्रसंग में बतलाङऊगा । इस घटना की वात सुनकर 
पारवती के श्राङ्चयं का ठिकानान रहा) वह्‌ मन दही मन कहने 
लगी, कश्ायद भांगके नशेमें भोले वावा भ्राज श्रनाप-शनपि 
चोल रहे हैँ । पावती कौ भावना जानकर भगवान्‌ शंकर ने उसे 
सम्बोधित करते हुये कहा-हे उमा ! जो राम के चरणोपें 
रत है, जिसके काम, क्रोध श्रौर मद समूल नष्टहो चकै, 
सम्पूणं संसार को प्रभुमय देखता है; वह भला किसक्रे साथ 
विरोध करे? शिवजी के इस वाक्य को काक श्रौर लोमश दोनों 
म ही व्यद्खयोक्ति लगा लेना चाहिये भ्र्थात्‌ काक मेँ यह काल 
है श्रौर लोमश मे नहीं । इसीलिये एेसी दुघंटनः से भी काक्जी 
के मनमेंकोई क्षोभ नहीं हृश्रा। यह ततो न विजुगुप्सते 
इसका ज्वलन्त उदाहरण है । एेसी स्थिति सर्वात्मिदशेन के बाद 
ही संभव है, केवल सगुण रूप के दशंन से नहीं । 

महाराष्ट के प्रसिद्ध मक्त नामदेव के द्वारा श्रपेण किये गये 
भोग को भगवान्‌ प्रतिदिन सगुण विग्रह्‌ से पर्यक्ष हो उनके 
सामने ही खाया करते ये । निःसन्देह नामदेव भगवान्‌ का परम- 
मक्त था । उसे भक्त होने का श्रमिमान भी था किन्तु स्वत्मि- 
दशेन न होने ऊ कारण गोरे कुस्हार के घर मे भक्तों की परीक्षा 
के समय डण्डा लगते ही उचछल पड़ श्रौर श्रपने को कच्चा सिद्ध 
किया। इस घटना को नामदेव के मुख से सुनकर भगवान्‌ ने 
मी कहा- नामदेव ! यह बात सत्य कितु मेरा ्रनन्य भक्त 
है किन्तु तू मेरे सर्वत्मिभाव को जानता नही इसलिये तु कच्चा 
है। श्रतएव गौरे के घर मे तुम्हे मुह की खानी पडो । 























(२ । 


सर्वात्मदशीं विसोबा खेचर को गुरु बनाप्रो । सगवान्‌ का श्रादेश्च 
मानकर विसोवा के पास नामदेव गये । नामदेवने देखा किं 
विसोबा शिवलिग के ऊपर पेर रखकर सोये ह । नामदेव को 
विसोबा के इस व्यवहार से श्रत्यन्त दुःख हभ्रा कि भगवान्‌ के 
ऊपर यह पेर रे हैँ । वे बिना बात कयि ही लौटना चाहते ये 
इतने मे विसोबा ने कहा- नामदेव ! प्राप कैसे प्राये प्रौर क्यों 
लौट रहे ह । भगवन्‌ ! भगवान्‌ के श्रादेशानुसार श्रापको गुरु 
बनाने श्राया था । पर भ्रापके इस व्यवहार से श्रत्यन्त श्रसन्तोष 
होने के कारण लौट रहा हं । विसोवा ने सरलता से कहा-- 
नामदेव ! जहां भगवान्‌ नहीं हो, व्हा मेरे पैर को रख दो । 
नामदेव विसोबा के पर जिधर ले जाते, उधर पैर के नीचे रिव- 
लिग दीखता । उसकी श्रांख खुली श्रौर भगवान्‌ ॐ परिच्छिन्न 
विग्रह को वह्‌ व्यापक रूप से प्रत्यक्ष देखने के लिये विसोवा के 
चरणों मे गिर पड़ा । विसोवा ने नामदेव को भगवान्‌ के सर्वात्म- 
भाव का केवल उपदेश ही नहीं किया श्रपितु दशन भीकरा 
दिया । प्रब नामदेव को-- ` 


स्तु सर्वाणि मूतान्यात्मन्येवानुपर्यति । सवं भूतेषु चात्मानम्‌' 
` इस मन्त्रोक्त सिद्धान्त का साक्षात्कार हमरा । पश्चात्‌ 
सवत्मिभाव के कारण सर्वत्मप्रेम उसके हृदय में उत्पन्न हो गया 
श्रौर परिच्छिन्न इष्टि सदा के लिये जाती रही । भगवानं 
शरीृष्ण ने गीता में यही कहा है कि-- । । 
सवं मुतस्थमात्मानं सवं मतानि चात्मनि । 
, ईक्षते योगयुक्तात्मा सवत्र समदशनः ॥ 
। -यो मां पश्यति सवत्र सवं च मयि पडयति । 
 , , तस्याहं न प्रणयामि सचमेन प्रणयति" ॥ 








(२२६) 


मन्त्रोक्त सिद्धान्त को ही गीताकारने भी कहा है। 


उनतालीसरवां दिन : 
'यत्मिन्सर्वाणि भतान्यास्मेवाभरुष्टिजानतः । 
तघ्र को मोहः कः सोक एकत्वमनुपश्यतः! ।७)। 


इस मन्त्र के दध्यङ्‌डाथवेण ऋषि, निच्यृदाष्येनुष्टुप्‌ छन्द, 
तत्त्वज्ञानी देवता है म्नौर वासना क्षयम विनियोग है। 


जिस काल मे तत्त्वज्ञानी के लिये सम्पूणं प्राणी श्रात्माही 
हो गया, उस समय उस भ्रभेददर्शी को क्या मोह श्रौर क्या 
शोक ? इस प्रकार इस सप्तम सन्त्र का श्रथं संक्षेप से बतला कर 
विस्तार किया जाताहै। 


न केवल स्वात्मदशेन हो जाने पर तत्त्ववेत्तामे धृणा का 
भ्रभावहो जाताहै, श्रपितु ज्ञान की परिपक्व दशा मे मोह एवं 
तज्जन्य शोक पद उपलक्षित सम्पुणं संसार का प्रभावभीरहो 
जाता है । इसी बात को यह श्रुति वतला रही है । तत्त्वज्ञान हो 
जाना एक बात है श्ौर तत््वनिष्ठा एवं शोकादि सम्पूणं श्रनर्थो 
का म्रत्यन्ताभाव हो जाना दुसरी बात है । बृहदारण्यक उपनिषत्‌ 
मे कहा. है कि-- 


"प्रात्मानं वेद्विजानीयादयमस्मीति परुषः । 
किमिच्छन्कस्य कामाय श्ञरोरमनुसंञ्वरेत्‌' ॥ 
(४।४।१२) 
“यदि भै ब्रह्म है, एेसा जान लिया तो भला किस वस्तु की 
कामना करते हये शरीर के पी सन्तप्तं होने लगे {` सारे शोक 
सन्ताप मोह से उत्पन्न क्रीरमें ही होते ह। उसमे श्रम्‌ 

















(२३० ) 


भ्रभिमान करके जीव उसके पीछे व्यथं ही संतप्त होता है । कुछ 
रोग स्थूल शरीर में ह, जिनकी निवृत्ति के लिये करोड़ों रुपये 
सरकार व्यय करती है । पर इनसे भी जबरदस्त रोगमनमें है 
जिनको निवृत्ति के लिये सरकार ने कोई योजना नहीं बनायी । 
यदि मन प्रस्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ होताहृश्रा भीसंसारमें 
कुछ काम न कर सकेगा । शातरभ्रों को कम्पित कर देने वाले 
चनु्वारी श्रजुन के मन म जब मोह भ्रौर कापंण्य उलन्न हो गये 
तो ्रपने गाण्डीव घनुष का निशाना शत्रु को वनाना दुर रहा, 
वहु तो उस गाण्डीव घनुष को उठने मे भी अ्रसमथं हो गया-- 


“गाण्डीवं स्रसते हस्तारपषचेव परिदह्धते। 
न च शकनोम्यवस्थातुः भ्रमतीव च समे भनः 
` निभित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केव" ॥। 


भगवन्‌ ! वह गाण्डीव धनुष मेरे हाथ से विसकता जा रहा 
है मेरी त्वचा जलौ जारही है, म खड़ा होने मे भी समर्थं नहीं 
है । मेरा मन चक्कर काट रहा है। यह देखिये रन तो ग्रपशकुन 
भी दीलने लग गये, इत्यादि । शतरुभ्रों को सामने देखते हुये वर्षो 
कीतेयारीकेवाद भौ मानसिक रोगके कारण श्र्जुन कीजो 
स्थिति हई; महाभारत उसका साक्षी है। एवं मानसिक रोगों 
की दवा का भ्वन्व राष्ट्रीय चष्ट से न हो, यह किसी राष्टरके 
लिये खेद एवं लज्जा की बात हे। सम्पूणं मानसिक रोगो का 
मूल कारण मोह है। इसे गरुड जी के प्रन करने पर काकजी 
ने मानस कै भ्रन्दर बतलाया है । उन्होने कहा है कि-- 
मोह सकल व्याधिर्ह॒ कर मूला । तिन ते पुनि उपर्जाहि बह सूला 
काम बात कफ लोभ श्रपारा । १ नित ती र ॥ 








( २३१) 


प्रीति करहि जो तीनिउ भाई । उपजइ सम्यपात दुखदाई ॥ 
विषय मनोरथ दुगंम नाना । ते सब सून नाम को जाना' 


अनादि अ्रनिव॑चनीय श्रज्ञानलूप मोहं ही सम्पूणं मानस रोगों 
कानिदानदहै। इसी से श्रनेकप्रकारके दुःख होते है, जिनमे काम, 
क्रोध एवं लोभ प्रमुख हैँ । जेसे स्थूल शरीर मन वात, कफ तथा 
पित्त तीन धातु होते दै, वेषे ही मन भें कामरूप वात, भ्रपार लोभ 
ल्प कफ श्रौर सदा छाती को जलाने वाला क्रोध रूप पित्त विद्य 
मान्‌ है । इन तीनो मे से एक-एक के विषय होने पर एक उसका 
गमन हो सकता है किन्तु एक साथ तीनों के भड़क उठने पर 
सम्हालना कठिन है । तव तो सन्निपात होकर ही रहता है। 
जेसे शारीरिक सन्निपात से मृत्यु निकट में दीखने लग जाती है । 
वैते ही मानसिक सच्चिपातत होने पर जीव परमात्मा से श्रत्यन्त 
दूर हट जाता है। मानसिक रोगों काभी पारावार नहीं है । 
इनमें से एक-एक रोग के वशीभूत होने पर भी परमाथ से भ्रष्ट 
हो सकता है, फिर श्रनेक श्रसाध्य रोगों के विषय में तो कहना 
हौ क्या? वे सदाजीवको कष्ट देते रहते हैँ । भला बेचारा 
जीव कंसे शान्तिका सुख प्राप्त कर सकेगा । इन रोगो का 
निदान जाने विना ही निङ्चवय करोड़ों दवा करने पर भीरोग 
मिटने को नहीं । भगवत्कृपा से कदाचित्‌ एेसा संयोग बन जाय 
तो मानस रोग नष्ट हो सकता है यथा-- 


सदगुर वेद बचन , विस्वासा । संजम यह न विषय कं रासा ॥ 
रघुपति भगति सजीवन सरी । श्रनूषान शरद्धा मति पुरौ ॥ 


एहि बिधि भर्नह सो रोग नसाहीं । नाहि त जतन कोटि नाहि जाहीं 
( उत्तरकाण्ड ) 
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` - परमेश्वर की कृपा से "सद्गुरु की प्राप्ति हो जाय ग्रौर उनके 
वचनो मे विश्वास उत्पन्न हौ, विषयों की श्राशा का परित्याग- 
रूप संयम करने लग जा, सम्पूणं प्राणियों के ग्रन्तरात्मा राम 
मे प्मोभक्ति रूव.संजीवनी जड़ी को घोट-ोट कर पीने लग 
जाय, श्रन्तःकरण मे लवालव भरी हई श्रद्धारूप श्रनुपान भी 
करने लग जाय, तो कदाचित्‌ मानस-रोग निवृत्त हो सकता है, 


नहीं तो करोड़ों यत्न करने पर भी नहीं मिट सक्ता है । जिस 


मानस-रोग के उन्मूलन का नुस्खा तेयार कर रामचरित मानस 
मे गोस्वामी जी 


ने ल्िपिवद्ध कर दिया है । वह नुस्वा-- 


“यस्मिन्‌ सर्वाणि भुतान्यात्मेवाभूह्धिजानतः । 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥"" 


इसी मन्त्रके प्राधार पर तैयार किया गया है । सवत्र 
एकात्मत्वदर्शी जीवन्मुक्त पुरुष मे भ्रज्ञान के कार्यं शोक ्रौर 
मोह का श्राकषेप करते हए सम्पुणं मानस रोग के ्रत्यन्तामाव 


का प्रतिपादन किया गया है। "तरति शोकमात्मवित्‌" (छा 
७।७।३) श्रध्यात्मयोगािगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ 
जहाति ' ( कठ० 


५ ९।२।१२ ) ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति 
न क्षिति (गी० १७।१४ ) श्रात्मन्ञानी शोक को पार कर 
जाता है । भ्रघ्यात्मयोग प्राप्ति से उस्र परमात्म देव को जानकर 


करता है-एेसी सेकडों घां तत्त्व- 
ज्ञानी पुरुष मे मानप्त-रोग का भ्रत्यन्ताभाव (1 दै। 











` ९, ४ 
हशावास्योपनिषद्‌ क सप्तम्‌ मन््रषर्‌ विचार करुते र व~ 
्ञानियो मे शोक ग्नौर मोह का क्त्यन्ताभाव वतलया ग वह 
दीक ही है । सच्चिदानन्द भ्रात्माप्ररमा्थतः शोकश्ौर मोह 
तो है नहीं। यदि किसी अ्रज्ञानी नौली ददता प्रतोत 
होता हो तौ निश्चय ही यह कहना पड़्गा क बं ग्रनात्मा स्थूल 
एवं सूक्ष्म शरीर के धर्मो का श्रज्ञान के कारण श्रात्मामेंग्रघ्या- 
रोप कर रहा है । बृहदारण्यकोपनिषत्‌ में कहा है कि-- 


श्रात्मानं चेद्िजानौयाटयसस्सीति पुरुषः । 
किमिच्छन्कस्य कामाय ज्रीरमनुषंज्वरेत्‌ ॥' 


इसी इलोक को श्रपन वक्तव्य विषयं बनाकर चित्रदीष 
प्रकरण मे चिदाभास की सात ग्रवस्थाएं बतलायी गयीदहः 
जिनमे शोकनाह् श्रौर श्रतिहर्षे; ये दो घ्रवस्थाएं जीवन्मुक्त 
पुरुषों की मानी गयी है । स्थृल, सक्षम एवं कारण तीनों शरीरो 
म ताप का उल्लेख छान्दोग्यश्रुति पनँ स्पष्ट खूप से किया गया 
है । प्रजापति के पास ब्रह्मविद्या प्राप्ति के लिये इन्द्र चार बार 
गये । प्रथम बार में स्थूल क्शरीरको ही प्रात्मा मानकर उसमें 
रनक रोग दुःख जरामृत्यु की संभावना कर प्रजापति के पास 
गये । द्वितीयावृत्ति मे स्वप्नस्थ श्रात्मा को जाना, किन्तु उसे 
भी शोकादि दुःख से सन्तप्त ्रनुभवं कर तृतीयावृत्ति भे 
सौषुप्त पुरुष को श्रात्ममावेन जाना । पर उसमे भी ्रज्ञान रूप 
तापको देवकर चौथे वार मँ सम्पूणं तापो से य हो प्रजा- 
पत्ति के श्रादेशानुसार इनदर ने जाना । मरतः र्म मे + शरीरा- 
भासके कारण ही संताप दीखता है, परमाथतः न है इस 
संताप का मूल कारण मानस के श्राधार पर मोह को ही हमने 
बतलाया था । उसकी निवृत्ति का उपाय भी कहा था। पर 


























(ख) 


रोगमुक्त पुरुष की पहिचान क्था ? उसका वर्णन ग्रोज किया 
जारहाहै। 


मानस मे काकजी ने कहा है कि-- 


'जानिश्र मन तब विरुज गोसाई । जव उर बल विराग ग्रधिकाई 
सुमति छुधा बाढइ नित नई । विषय श्रास दुबेलता गई ॥ 
बिमल ग्यान जल जब सो नहाई तब रह राम भगति उर छाई" 


हे गरुडजी । इस मन को रोग से मुक्तं तभी समभना 
चाहिये, जव हदय मे वैराग्य का बल प्रतिदिन प्रधिकाधिक 
बढ़ । सुन्दर बुद्धिरूपी भूल रोज-रोज बह रौर विषयो की 
भ्राशारूपी दुबेलता हृदय से निकल जाय । विशुद्ध ज्ञान रूप जल 
से मनकोस्नानकरादेने पर सवत्मा राम की भक्ति हृदय 
मे परिपूणं हो जाती है । फिर भला शोक श्रौर मोह कहाँ ? 


ये सव तो प्रनात्माभिमान के कारण से हृश्रा करते है। 
मुण्डकोपनिषद्‌ मे कहा है कि- 


"कामान्यः कामयते मन्यमानः स॒ कामभिर्जायते तत्न तत्र । 
पर्याप्तकामस्य कृतात्मनस्तु इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः ॥' 


। (३।२।२) 
(तरति श्लोकं तरति पाप्मानं गृहाग्रन्थिभ्यो विमुक्तोऽमृतो 
भवति ।' (मु° ३।२।९) 

जो ्रज्ञानी भोगों की कामना करते हये भ्रपने को तदर्थी 

मानता है, उन्हीं कामनाभ्रो के कारण भरनेक योनि्ों में जन्म 

लेता रहता है, किन्तु जो छृतात्माए है, जिन्होने बरह्यात्मेवय 

बोघ प्राप्त कर लिया हैभ्रोर नो प्राप्तकाम हो दके है, उनके 
श्रन्दर कामना नहीं होतो; श्रपितु कमनाभास हुभ्रा करता है । 
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वै सव के सब उस तत्त्वनिष्ठ महापुरुष के ब्रह्मानन्दानुभव काल 
मलीन हो जाति हैँ । वह शोक श्रौर पृण्य-पाप के पच्डोसे 
निकल जाता है । बुदिरूपी गूफामें रही हृरई संशय एवं विप- 
ययरूपी गालो से सवेथा मूक्त हो जीते जी प्रमरत्व का श्रनुभव 
करता है । श्रीमद्भागवत (११-२०) में कहा दै कि-- 


प्रोक्तेन भव्तियोगेन भजतो मासङ्ृन्ुनेः। 
कामा हूरथ्या नदयन्त स्वे मयि हदि स्थिते ।\२९॥। 
भिद्यते हदयग्रन्थिशिछद्न्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मपि हऽरेऽखिलात्मनि ।३०॥। 
सर्वात्म प्रोमरूप भक्ति योग से निरन्तर भजन करने वाले 
महात्मा के हृदय की सम्पूणं कामनाएं जलकर राख हो जाती 
ह । मक्त सर्वात्मा में हृदय को लगा देने पर उस तत्तववेता के 
मन में स्थित प्रात्मानात्मा के भ्रन्योन्याध्यास रूप ग्रन्थि का भेदन 
हो जाताहै। सभी सन्देह छिघ्न.भिन्न हो जाति हैँ ग्रौर भक्त 
सर्वात्मा का भ्रात्मभावेन दृढ श्रपरोक्ष साक्षत्कार हो जाने पर 
इसके प्रारन्धातिरिक्त सभी कमं फल दिये बिनाही नष्ट हो 
जाते है । एेसे श्रृत्ति, स्मृति, इतिहास, पुराण इत्यादि के प्रनेक 
प्रमाण मिलते है, जिनके भ्राघार पर यहं निश्चय कियाजा 
चुका है कि त्तवज्ञानी में शोक रौर मोहं नहीं हशर करता है। 
विवेकचूडामणि में ्राचायं भगवत्पाद कहते हैकि-- 
“वाकारं यावद्डूजति मनुजस्तावदशुचिः, 
परेभ्यः स्याच््लेशो जननमरणव्याधिनिरथाः । 
यदात्मानं शुद्धं कलयति शिवाकारमचलं 


तदा तेभ्यो मृक्तो भवति हि तदाह श्रुतिरपि ॥” 
वि० चू्‌° ३९७) ` 


~~~ 
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धृष्य इस लाश के समानशरीरको जव तकर मानकर 
ढोता रहता है तव तकं वह्‌ प्रपविव्र तथा ब्रस्पृय रहता है, 
तभी तकं दूसरे प्राणियों से वले होता रहता है, जन्ममृत्यु 
जाति तथा नरकादि दुःख तभी तक होते है । पर जव श्रविचल 
शिव स्वल्प शुद्धात्म तत्व का भ्रनुभव करताहै, तव वहु उक्त 
सम्पूणं दुःखों से मुक्त हो जाता है । इसे बार-बार श्रू ति बतला 
रही है । इसलिये वासना क्षोण तद्वेत्ता जीवन्मुक्त पुरुष में शोक 
मोह की संभावना बनती नहीं है । वह पुरुष धन्यवाद का पात्र 
है ! ्राचायं मगवत्पादने एसे महापुरुषों को ही लक्ष्य करके 
कौपीनपञ्चकं में कहा है कि-- 
वेदान्तवाक्येषु सदा रमन्तो भिक्षान्नमात्रेण च वृष्टिमन्त । 
विज्ञोकमन्तःकरणे रमम्तः कोपीनवम्तः खलु भाग्यवन्तः ॥१॥ 
देहादिभावं परिव्तपन्तः भ्राट्मानम्‌त्मन्यवलोकयन्तः । 
नान्तं न मध्यंन बहिः स्मरन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः २। 
स्वानन्दभावे परितुष्टिमन्तः सशान्तसवे न्द्रियतुष्टिसन्तः । 
श्रहुनिशं ब्रह्मणि ये रमन्तः कोपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः ॥ ४॥। 

जो श्र तिवाक्यों मे सदा भ्रमण करते है, भिक्षान्न मात्रे 
हौ सन्तुष्ट रहते ह, जो श्रन्तःकरण पं विद्यमान शोकातीत 
परमात्मा में ही सदा रमण करते है; एसे कोपीनघारी पुरूष 
ही माग्यवन्त है । देहादि मे श्रात्मभाव क 


| 2। स्वात्मानन्द मे सदा परितुष्ट 
भ्रच्छी प्रकार से प्रशान्त इन्धियों को 


भी शान्त कर रखा है 
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श्रौर जो रात दिन परब्रह्ममें ही रमण करते, एसे कौपीन- 
चारी पुरुष भाग्यवान्‌ हँ । इस प्रकार की स्थिति मानवको 
भगवलत्करृपा से प्राप्त सदगुरुकेद्वाराही मिल सकतीदहै। एसे 
सद्गुरु का मिलना भी संसारमे दलेभ दै । सदुगुरुकीक़पाके 
विना विषयों का त्याग, भ्रात्मदशेन, सहजावस्था की प्राप्ति 
प्रत्यन्त दुलभ है कहा हैकि-- 
“दुलभो विषयत्याणो दुलेभं , तस्वदशनम्‌ । 
दुलंभा सहजादस्था सदृगुरोः करुणां विना ॥' 

श्राजकल गुरु का वाजार गरम दीखतादहै, जहाँ देखो, 
गृरुप्रोंकातांतालगाहुम्रा है किन्तु स्वयं संसारसे तराहम्रा 
प्रौर शरणागत शिष्य को तारने वाले सद्गुरु का मिलन 
प्रत्यन्त दुलेभ है, मानसमे कहा है कि-- 
सन्त विशुद्ध मिलं पुनि तेही । चितर्वाहु राम छृषा कर जेही ॥" 

विशुद्ध सन्तों का दकश्ेन उसे ही होतार, जिसे रामक़पा 
भरी रष्टि से देखते हँ । पुनः एेसे महापुरुषों के वचनो मे 
विह्वास हो जाय तो समम लेना चाहिए कि प्राधा काम उसी 
क्षण हो गया 1 वह्‌ तत्त्ववेता जीवन्मुक्त श्रपने समान शरणागत 
शिष्य को बना डालता है । इसलिये उसको उपमा के योग्य 
संसार में कोई नहीं है । एसे सर्वात्मदर्शीं जीवन्मूक्त न केवल 
स्वयं शोक-मोह से ्रतीत होति ह ्रपितु श्रपने दशन, समागम 
तथा उपदेश से दूसरों को मो शोक-मोहरूप संसार सागर से 
पार करते है । श्रहो ! वे पुरुष धन्य है । 

चालोसवां दिन : 

“स प्गाच्छक्रमकायमव्रणमस्नाविरः शुद्धमपापविद्धम्‌ । 


कविर्मनीषी परिभूः स्वयंमूर्याथातथ्यतोऽथग्व्यिदधाच्छा- 
। # क हवतीभ्यः समाभ्यः" ॥८॥ 
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इसमे वही दध्यङ्डाथवंण ऋषि है, विराडतिजगतौ छन्द 
श्रौर जीवन्मुक्त देवता है एवं इसका लोकसंग्रह मे विनियोगं है। 


वह परमेश्वर सवेव्यापक, ज्योतिष्मान्‌, शरीररहित, ग्रक्षत, 
प्रस्ना युून्य, शुद्ध, निष्पाप, सवंदरष्टा, मन का शासक, सर्श्ेष्ठ 
भ्रौर स्वभू है उसी ने शाउवत्‌ संवत्सर नामक प्रजापतियों को 
यथाथं रीति से कतंव्याकतव्य पदार्थं का विभागपुवंक उपदेश 
कियाहै। इस प्रकार सामान्य प्रथं वतलाने के बाद इस श्राठवें 
मन्व की विवेचना प्रारम्भमकीजारही है । 


पूवंमन्वो मे परमात्मा का स्वरूप परस्पर विरोधी धर्मो के 
दारा उपदेश क्य जाने पर स्वभाव से ्राकाक्षा हो जातीहैकि 
भ्राखिर उस परमात्मा का निजरूप क्या है? इसीको हम मन्त्र 
से बतला रहे हैँ कि परमेक्वर सभी देश, काल मे विद्यमान्‌ होने 
के कारण व्यापक एवं नित्य है। इसीसे उसे सभी श्रोर गया 
हश्रा श्रुति वतला रही है, फिर भी वह्‌ स्वरूप से शुक्र भ्र्थात्‌ 
प्रकाशमयदहै) स्थूल शरीरके अनक शुक्र-वीयं शुक्र राब्दका 
भरथं नहींहै उसे श्रागेके विशेषणोंसे स्पष्ट रूप से समभना 
चाहिये । स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण शरीर से रहित वह प्रात्मा 


है। इनमे श्रकाय' पद ते सूक्ष्म शरीर का भ्रमाव श्रीर्‌ श्रन्रणः 
तथा अस्तानिरं पद पे स्यूल शरोर का निपेव परमेश्वर मे 


बतलाया गया है । शालादि से चोट या श्राघात स्थूल शरीरमें 
हते है, नस-नाडियां स्थूल शरीर मे होती दै । ये दोनों ही सम्भव 
न होने के कारण परमात्मा श्रक्षत ग्रौर स्नायुरदित है । सम्पूणं 
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ही परमाथं च्ष्टिसे पापहीदहै। एसे छ्मावमरूप पापसे 
श्रसम्बद्ध परमेश्वर को श्रृति ने ्रपापविद्ध शब्दस कहा है) 
वह परमात्मा भूत, भविष्यत्‌, वतंमानकालीन सभी वस्तुग्रों को 
एक ही प्रकाश से प्रकारित करने के कारण उसे कवि कहा 
गया है । मन के शासक को 'मनोषी' कहते हैँ । प्रज्ञानी मनका 
गुलाम है; शासक नहीं । परिच्छिन्न उपाचि मे श्रहुभाव रखने 
वाला को भी जीव मन की दासता से सर्वथा चट नही 
सकता । भले ही प्रशं सा. के लिये किसी को कोई मनीषी कहु दे, 
वस्तुतः तो मनीषी परमेरवर ही है । उस परमात्मा को "परिभू! 
इसलिये कहा गया है क्योंकि सवके ऊपर है । न तस्य कटिच- 
ज्जनिता न चापः' उस परमेश्वर का कोई जनक श्रौर शासक 
नहीं है । इसी श्रमिप्राय से परिभू प्रौर स्वयंभू शब्द से उस 
परमात्मा को कहा गया ह । "परि" उपसगंपूवैक “भू' शब्द का 
रथं तिरस्कार भी होता है। परमात्मा तिरस्कर्ता है, इसलिये 
उसको परिभू कहते है । प्रनादिकाल से प्रज्ञान को जिस परमेदवर 
ने जीवन दे रखा है, उस प्रज्ञान कोभी साघक की ब्रह्माकार- 
वृत्ति मे श्रारूढ़्‌ परमात्मा सदा के लिये नष्ट करदेताहै। 


कमल का एकमात्र मित्र सूयं दै, ह, बिना वहु कमल 
मुकुलित रहता है, विकसित नहीं होता । किन्तु जल के प्रभाव 
मे कमल का वही मित्र भास्कर जलाकर मिदृटी ८ मिला देता 
ह । राजनीति मे निपुण मन्थरा महारानी कँकैयी को उपदेश 
करतो हयी कहती है कि 
"भानु कमल कुल पोषनिहारा । । 
` बिनु जल जारि करइ सोई छारा ॥ 
, ठीक पसे ही उस श्रज्ञान का पोषक परमेश्वर भी साचक 
की ब्रह्मयाकारवृत्ति मे प्राख्ढ होते ही श्रज्ञान को निरस्त कर 
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देताहै। इसी कारण से उसे परिभ्रु' कहा गया है । स्वये 
भवतीति स्वयम्भूः' जिसका श्राधार या प्रधिष्ठान दूसरान हो 
उसे भी “स्वयंभू' कहते हैँ । परमात्मा का जनक, प्राधारया 
प्रधिष्ठान भ्रन्य नहीं है । यही तम्पूणं संसार का जनक, ग्राघार 
एवं अधिष्ठान है । इसीलिए उसे श्रति नै (स्वमहिम्नि 
प्रतिष्ठितः" वह श्रपनी महिमा में प्रतिष्ठित है। एेसा कहा है। 
वही परमेक्वर संवत्सरादि प्रजापतियों का कतंव्याकर्तव्य का 
यथाथे बोध कराता है । प्रग्निष्टोम कमं करने से स्वगं मिलता 
है; श्रन्य कमंसे नहीं । इस बात का ज्ञान परमेदवर के सिवा 
ग्रौर किसी को नहीं है। उसीने संवत्सरादि प्रजापत्तियों कौ 
सभी पदार्थो का यथावत्‌ बोध कराय है। इसीलिए श्रतिने 
उसे ` याथातथ्यतोऽ्यान््यदधाच्छाङ्वतीभ्यः समाभ्यः ' कहा है। 


त क भारस्म म स शब्द श्रौर धन्त यें कविः 
नीषी' इत्यादि शाब्द पुल्िगरहै। श्रत मध्यवर्ती शुक्र इत्यादि 
. नपु सकलिग वाले शब्द को पुलिग मे बदलना चाहिये । एेसा 


भगवत्पाद भगवान्‌ शङ्कुराचायंजी का कहना है । किन्तु वैष्ण- 


शब्द को निर्गुण ` ब्रह्य काश्नौर 


पड़ता है । वस्तुतस्तु “"तदेजति तन्नं 
सविशेष एवं निधिरेष बरह्म का प्रतिपादन क 
यर्हां पर भेद करने की कोई प्रावर्यकत 
भ्रोर निगुण ब्रह्म दोनों भिन्न-भिन्न नही है। उक्त दोनों प्रकार 
के माष्यों के श्रतिरिक्त एक एसा भी भाष्य मिलतादहै क्रि 
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जिसमे हस मन्त्र को ब्रहमपरक न मानकर ब्रह्मतत््वदशी जीवन्मुक्त 
क्रा प्रतिपादक माना रहै । इसीलिये हमने च्छषि प्रादि का वणन 
करते हये इस मन्त्र का देवता जीवल्मुक्त पुरुष कौ बठलाया 
प्रौर लोकसंग्रह म इम मन्द्र क विनियोग बतलाया है । माष्यों 
क प्रमिप्राय यहद कि इसके पूवे दो मन्द्रो मे जीवन्भृक्त 
पुरुष क। स्वरूप एवं स्थिति बतला चुके दतो इस मन््रसेभी 
उसी की स्थिति का वर्णन करते हुये प्रारञ्वानुसार लोकसंग्र- 
हादि कायं में प्रवृत्ति वतलायी गथी हैः जिका विगेष वणेन 
अ्सेके प्रसंगमें कलूगा, 


जीवन्मुक्त पुरुषं परक इस प्रष्टम मन्त्रको व्याख्याकी 
जायगी । तत्त्वज्ञानी एवं मक्त चरित्र के प्रसंग पै परमात्माका 
स्वरूप वर्णेन भ्रन्तनिहित होता है । व्यावहारिक हष्टिसे 
परमात्मासे भौ वदुकर परमात्मा के भक्तं तथा ज्ञानी माने 
गये हैँ । परमात्मा सवत्र वि्यमान्‌ है, फिर भी जीव कादुःख 
मिटता नही, किन्तु तत्त्वद्धानी पुरुष श्रपने उपदेश हारा उस 
` ज्ह्यतत्त्व का साक्षात्कार कराकर उसे कृतङ्ृत्य कर देते हैँ । 
इसी से मानस में काकजी से गरूड ने कहा है कि-- 
मोरे मन प्रथु श्रस बि्वाहा। राम ते श्रधिक राम कर दासा । 
राम सिधु घन सज्जन धीरा । चंदन तर हरि संत समीरा॥ 
सब कर फल हरि भगति सुहाई । सो बिनु संत न काहु पाई ॥। 
शरस विचारि जोह कर सतसंगए । राम भगति तेहि सुलभ 
विहंगा \\ 
हे प्रभो! मेरे मनमेंतो एेसा विश्वास है किराम.सेमी 


चढ़कर राम के दास तत्त्वज्ञानी महापुरुष हं । इस भ्रमिता कमे 
डो ््टान्तो से सिदध करते ह । राम समुद्र के समान ह ओर 
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तत्वदर्शी बादल के समान । राम चन्दन वक्ष के समानहैँतो 
सन्त वायु के समान । समुद्रका प्रथाह जल भी श्रपेय होने के 
कारण प्रनुपयोगी ही दहै, उसी जल को सूयं भ्रपनी किरणोंसन 
लीचकर बादल के रूपमे परिणित कर देता हैतो वह्‌ 
बादल श्रत्यन्त मधुर एवं जीवन प्रदान करने वाले जलको 
| है। ठीक वेसे ही सच्चिदानन्द ब्रह्म व्यापक, परिपूण 
है, किन्तु मायावरण से ्राच्छादितं होने के कारण किसी भो 
प्राणौ कै जीवन-मरणादि शोक-मोहको दूर नहीं करता पर 
तत्त्ववेत्ता पुरुष श्रपने उपदेश द्वारा मुमुक्षु के हूदयस्थ प्रावरण 
को नष्ट करके ब्रह्मानन्द का भागी बनाता है। इश्ीलिये 
राम से बदुकर रामतत््वद्शीं भक्त को माना जाता है । परमे. 
वर चन्दन वृक्ष क समान है, जिसके पास विषैले विषधर सपं 
से लिपटे रहनेके कारण किसीका भी जाना संमव नहींहै, 
किन्तु हवा पाड्वैवरती वृक्षों को चन्दन बनाती हृई दुर देशमेंभी 
चन्दन सुगन्द को फलाती है । ठेते ही माया से प्रावत 
परमानन्द का भागो परमात्मतत्वद्षी पुरुष ही दै, क्योकि 
उसने उस ्रावरण को भोम-विज्ञान से नष्ट कर दिथाहै। 
भक्त ही अपने उपदेशों से सारे विश्व को उस ्ानन्द का भागी 
वनाति रहते है । इषलिए परमात्मतत्वद्ीं सन्त परम त्मतत्तव 
से भौ वकर माने जति है, सभौ सत्कर्म, उपासना एव 
तत््वजान का सुन्दर फल भगवान्‌ की भक्ति ही है, किन्तु वहू 
सत्संग के विना कहीं भी नहीं मिल सकती । देषा विचार 
त न द गष्डजौ | वैसे व्यक्ति के लिए 
( 5 म।क्तं श्रत्यन्त सूलम है । 

हेत ह इत लोकता को भावन स्वम 

भूरिशः महिमा सवत्र गायी गयी 
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है सत्य बात तो यह है कि परमेश्वर की दासता स्वीकार कर 
लेने पर किसी का दास नहीं बनना पडता । इसे महिम्नस्तोद्र 
मे कहाहै-- 

“यर्हाद्ध घुत्रास्णो बरद परसोच्चेरपि सती-- 

मधर्चक्ते बाः परिजनविधेयस्त्रिभुदनः । 

न तच्चित्रं तस्मिर्दरिवसितरि त्वच्चरणयो- 

नं कस्या उन्नत्ये भवति शक्षिरस्त्वथ्यवनतिः ॥१३॥। 


पृष्पदन्ताचायं कहते हैँ कि भक्तों के मनोवाल्चित फल 
देनेवाले हे प्रभो ! तीनों भुवन को श्रपते श्रघीन करने वाले 
बाणासूर ने सर्वोत्कृष्ट इन्द्र के रेश्वयं को भी जो श्रपने बल्‌- 
पौरुष से नीचा कर [दवलाया । वहं आ्आापके चरणकमलों के 
श्रधीन बाणासुर में ्राडचयं नहीं है, क्योकि श्रापके चरणोंमें 
नतमस्तक हो जाना किसी भी उच्नत्ति के लिए वञ्चित नहीं 
रखता । भ्र्थात्‌ श्रापके शरणागत को श्रन्थ किसी के सामने 
कना नहीं पडता । श्रभिनवगुप्ताचायं ने ईदवरप्रत्यमिज्ञा 
विमषिणी में कहा है कि-- 


= | , 
“कथंचिदासाद्च महेश्वरस्य दास्यं जनानापुपकारमिच्छन्‌ । 


मैने लोकोपकार की श्राकांक्षा करके ही किसी-किसी प्रकार 
परम शिव की दासता को प्राप्त किया इसमे भी परमेश्वर की 
दासता लोकोपकार के लिये ही बतलायी गयी है । भरतः 
तत्त्ववेत्ता एवं परमेहवर भक्त स्वभाव से परोपकार निरत 
हृश्रा करता है। इसीलिये इस मन्त्र मे जीवन्मूक्त पुरुष का 
स्वरूप एवं क्रियाकलापं को निरूपण किया है । 


“तदेव शुक्त तद्ब्रह्म तदैवाभतमुच्यते ।' (क ० २।३।१) 
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वही, शुक्र, वही ब्रह्म, वही प्रमृत कहा गया है 1" इस मन्त्र 
मे ब्रह्मके लिये ही शुक शाब्द श्राया है। लोकप्रसिद्ध सप्तम 
घातुके प्रथमे नहीं। ब्रह्म से भिन्न म्रथंकी व्धावृत्ति के लिये 
ही कायम्‌" इत्यादि विदोषण दिये गये हँ । लोकप्रसिद्ध शुक्त 
(वीयं) तो कायिक है। क्नत-विक्षत हो जाने वाला, नाडयो 
से सम्बद्ध माता के रजादिसे सम्वरद्धित होनेके कारण ग्रणुद्ध 
भ्रोर घृणाके योग्य है । किन्तु यह उक्त कारणोंसे शून्य होने 
के कारण सवंधा श्रका्ं इत्यादि विशेष गों से उपलक्षित है । 
तप्वन्ञानौ पुरुष ने उसी को जानकर कवि एकं मनीषो' एेसौ 
विशिष्ट उपाधि को प्राप्त कियाहै श्रौर वहु शाश्वती समाषूट 
ज्ञा कै लिये यथावत्‌ वस्तु का विभागपूरवेक उपदेश करते हैं । 
जीवन्मुक्त "पुरुष का प्रतिपादक इस मन्त्र को मानलेनेपरन्‌ 
तो लिग परिवतंन करना पड़ा गनौर न सगण तथा निर्गुण ब्रह्म 
के प्रतिपादक रूपमे रन्दो का विभाग ही करना पड़ा । 


के कारण प्रसंख्य ऋषि, 
के यहां नजरवन्द कर 


 श्राठ जगह टद होने केः 
ये उर हे ठ गिः 
के रूपमे देखकर समी ऋषियों 9) < ग्य । उन्हें विचिनच्र प्रार्ण 
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चमड़े के ॐपर चमारों को दृष्टि रहती है । एक दूसरे की श्रोर 
देखते हये समी ब्रह्मज्ञानी स्तम्भित रह गथे। उसके बाद 
ग्रष्टावक्र ने जनक से कहा-- राजन्‌ ! तुम्हारे प्रन का उत्तर 
पी द्‌ गा, पहले सभी नजरबन्दियों को छोड देने का वचन दो । 
राजा जनकने स्वीकार कर लिया। “यह सच्चा कि वह्‌ 
सच्चा?“ इस जनक के प्रन का उत्तर वेसेही संक्षेप मे 
श्रष्टावक्रनेदे दिया कि “न यहु सच्चान वह सच्चा" अ्रष्टा- 
चक्रके इस उत्तर से जनक प्रत्यन्त सन्तुष्ट हुये, किन्तु श्रन्थ 
लीगों को कुछ भी समज्ञ मे नहीं श्राया । उनकी जिज्ञासा देख 
राजा जनक कै स्वप्न की घटना श्रष्टावक्र ने स्पष्ट सुनादी। 
यह श्रष्टावक्त की क्रान्तदशिता है । इसलिये एेसे पुरुष को श्रुति 
कवि" शब्द से कह रही है । श्रज्ञान तज्जन्य मनःकल्पित मिथ्यात्व 
दशेन को जानने के कारण वह्‌ तत्त्ववेत्ता 'मनीषी' माना जाता 
है जिसका श्रथं है सन का शासकः क्योकि उसका मन नाम- 
रूपात्मक संसार में भी. सच्चिदानन्द ब्रह्म को ही देखता है। 
एसे तत्त्ववेत्ता पुरुष को हौ “परिभ स्वयंभू" कहा गया है ककि 
वह सवंश्ेष्ठ, वासनाक्षय एवं मनोनाश करने में तत्पर तथा 
स्वयं (श्रात्मा } मेही सारे विश्वको कल्पित देखता है। 
परात्मा के ्राधरित शरीरै; नकिशरीरके भ्राधितश्रात्मा ^ 
इस भकार थथा्थं तत्त्वदर्शी को स्वयम्भू कहना उचित ही है । 
वासनाक्षय एवं मनोनाश् के ऊपर ही जीवन्मुक्ति का विशेष 
भरानन्दानुभव भ्राघारित है । उसी विलक्षण भ्रानन्दानुभव की 
उत्कट आकाक्षा से सदा समायि का श्रभ्यास करता हृग्रा घीरे- 
षीरे वासनाक्षय एवं मनोना् करता है । ब्रन्त मे भूमिकारूढ्‌ 
हो जाने पर वह स्वयम्भू' कहलाता है । देते व्यक्ति कौ लोक- 
संग्रह भे प्रवृत्ति विना किसी उदेश्य के प्रारज्वानुसार होती है । 
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वे पृक्ष श्राचार्यत्व-का प्रतिपादन उपनिषदौ मै किया गया 
हैकरि “भ्राचार्यमूखेन यो जानीते ते तेनैव शरीरेण संखारा- 
स्मृच्यते 1” ( नुिहपूरव॑तापिनी १-१-५ 


) ' लेक्लिकस्य मुखात्‌ 
स्वयं गृहील्वा""“"" 


जीवन्गुक्ता भवन्ति” “श्राचार्यवान्‌ पुरुषो 
वेद्‌ “श्राचायद्ध्यव विद्या विदिता बािष्ठं प्रापयति" (छा 
४.६-३ ) “तद्विज्ञानाथं स॒ गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणिः श्रोत्रियं 
ब्रह्मनिष्ठम्‌” ( मु° १-२-१२) “प्राचा्मुख से जो परमात्मतत््व 
को जानतादै, वह इसी शरीर केद्वारा संतारसे छट जाता है। 
श्राचार्थमृख सै परमात्मतत््व को ग्रहण कर पुरुष जीदन्मृक्त हो 
जति ह । प्राचार्य॑वान्‌ पुरुष श्रात्मा को जानता है। शआ्राचायंसे 
ही प्राप्तकी गयी विद्या सवे्कृष्ट मोक्ष फल देती है । उस 
श्रात्मा को जानने के लिये समित्पाणि हो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु 
कीटहीशरणमे जवे" इन सभी शरुतियों ते तत्वदर्शी पुरुष में 
भ्राचायंत्व सिद्ध होता है। इसी प्रारज्धानुसार प्राप्त भ्राचा्यत्व 
शा ्रनुवाद कर यह्‌ मन्त्र बतला रहा है करि वह्‌ तत्त्ववेत्ता पुरुष 
ही भावी प्रा के लिये संगृहीत श्रपनी ज्ञानराश्ि को निचेत्यभाव 
से उंडलता रहता दै। 


हमने इस मन्व को दिती व्याख्या मगवत्पाद के दातश्लोकी 
केश्रावारपरकीहै। 


“भ्रापश्यदटिर्वमात्मेत्ययमिह्‌ पुरुषः शोकमोहा्यतीतः 
युषल ब्रह्मा्यगच्छत्स खलु सकलवित्सवं सिद्धचास्पदं हि। 
विस्मृत्यस्शूलसूक्षमप्ृतनिवपुरतौ सवेसंकल्पञ्ुन्यो 

गीवन्मुक्तस्तुरीयं पदमधिगतवागुष्यपापेदिहीनः ॥४४।।'' 
( शतश्लोकी ) 
जोते जी जिस पुरषने सम्पृणं संसार को श्रात्मरूप से 
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देख निया, वह शोक-मोह को पार कर शुद्ध ब्रहम को प्राप्त हो 
गया । इतना ही नहीं, वह सते है प्रौर सम्पूणं सिदधियो का 
कैच है । वह जीवन्मुक्त पुरुष स्थूल, सूक्ष्म एवं कारणश्ञरीर 
मात्र को सर्वथा भूलकर सभी प्रकारके संकल्प स चून्य हो जाता 
है। उसने पृण्य-पाप रूप क्मवन्धनों से रहित हो श्रुति प्रिपाच 
तुरीय पद को प्राप्त कर लिया । 
बत यही इस मन्त्र का तात्पयं है ¦ 
इकतालौसवां दिन : 
"श्रन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते । 
ततो भूय इद वे तसो ध उ विद्याया रताः ॥€। ॥* 
इस मन्त्र के दध्यङङायवैण चषि, निच्युराष्यनुष्टुष्‌ छन्द 
प्रौर जिज्ञासु देवता है तथा इस मन्तरका विनियोग उपदेश 
भेटै। 

“जो अ्रविद्या की उपासना करते, वे घोर प्न्धेरे मे 
प्रवेश करते है, किन्तु उनसे भी श्रधिक प्रन्धेरे मे मानो वे प्रवेश 
कर रहै, जो विद्याम रतदै।' 

विद्या श्रविचया के समुच्चयविधायक तीन घनत एवं सभूति, 
शरसंभूति के समुच्चयविघायक तीन मन्त्रों के क्रम में ्रन्तर 
देला जाता है, र्यात्‌ माध्यन्दिनी शाला भे पहले वि्या- 
भ्विद्या कौ वात श्रायी ह श्रौर काण्वक्षाखा म संभूति-प्रसंभूति 
की बात पहले भ्रायी है । शाला भेद से दोनों ही ठीक है। 
ग्यारह मन्त्र से विद्या एवं भ्रविचा का समूच्चय विघान स्पष्ट 
हीहैः किन्तु इस प्रसंग मे विच्या तथा श्रविदया शब्द का क्या 
प्रथं करना चाहिये, इस विषय मे $ कहने से पहले धू 
धरक्ंग का सिहावलोकन करता चाहिये ! 
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प्रथमे मन्त्र में सर्वत्र एकरात्मदर्शन वतलाया गया, तदं 
संम्यासविषि प्रौर संम्यासी क लिये नियमविचिकां प्रतिषादन 
किया गया है । इसमे अरसम्थै-शतवं जीवनाभिलावी पुरुष ढे 
लिये पाप कमं से ग्रलिष्त रहने के लिये एक मात्र यही बतलाया 
कि वह॒ यावज्जीवनं गास्त्रविहित कमं करता रहै, एेसा 
द्वितीय मन्त्र से बतलाया । तृतीय मन्त्र में प्रात्मज्ञान सून्या 
व्यक्ति को प्रत्मघाती एवं प्रसर सम्बन्यौ लोक की प्राप्ति 
केकर उसको निन्दाकी गयी, जिससे कि श्रात्मकल्यागकामी 
पुरुष की प्रवृत्ति सर्वात्मदक्श॑न मे हो} चतुर्थं मन्त्र से लेकर 
श्रष्टम मन्त्र पयेन्त सभी मन्त्रो म्रात्मा का एकं भ्रात्मस्वल्प 
को प्राप्त हुये व्यक्ति कां लललण बतलाया गया । भ्रव नवम्‌ 
मन्वसे विद्या एवं प्रविद्या की एथक्‌-पृथक्‌ उपासना करने 
वालोंकी निन्दाकीजा रहीहै। निन्दा का तात्पर्यं निन्दा 
करणे मे नहीं; श्रपितु समुच्चय विघानमेहै। इन मन्वोकीं 
व्याख्या में श्रनेक भाष्य एवं टीकाग्रो मे पूर्वापर का वैमत्य 
प्रथं विद्याविरुद्ध क्म ही 


कमे रह्‌ नहीं सकते । 
बलात्कार श्रनेक साध्य-साधन 
भावे का उपमर्दन करके ही होता है। 


र 6 जना बतलाया गया, 
थाक कमं काफल भ्रनित्य होने के कारण पूनः उन्हें जन्म 
पड्गा । पर विद्या की 
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उपासना करनेवाले तो उनसे भौ श्रधिक अ्न्धेरेमेजारहैहै। 
यहाँ पर विचारणीय है कि विद्या शब्दकाम्रथं क्या किया 
जाय ? तत्त्वज्ञान श्रथं तो इसलिये नहीं कर सकते कि उसके 
साथ किसीभी कमंया उपासना का समुच्चय होना संभव 
नहो है । केवल एक ब्रध्याय अर्थात्‌ प्रकरणमें दोनों ही श्राये 
है, इसलिये दोनों का समुच्चय विघान वतलाना श्रयुक्तही 
होगा । समूच्चय के लिये दोनों कौ योग्यता का निरीक्षण 
करना म्रत्यन्त श्रावश्यक है । तत्त्वज्ञान श्रौर कमे का 
तमःप्रकाशवत्‌ विरुढ स्वभाव होने से समुच्चय कथमपि संभव 
नहीं है । साथ ही श्रुतियों मे ञ्ननेक स्थल पर देवोपासनाको 
भी विद्या शब्द से कहा गया है । श्रतः यहां पर विद्याशब्द का 
रथं देवोपासना ही करना चाहिए । जो व्यक्ति श्रग्निहोत्रादि 
श्रवश्य कर्तव्य कर्म का परित्याग कर केवल देवोपासना मेँ 
निरत है, वे उनकी प्रपेक्षा भो ग्रविकर श्रन्धेरे मे जा रहे है, क्योकि 
विहित कमं के परित्यागसे प्रत्यवाय लगताहीहै। साधही 
शरीरेन्द्ियों की स्वच्छन्द वृत्तियों से निषिद्ध कमं का होना भी 
स्वाभाविक है । इसीलिये पहले कौ पक्षा उन्हें प्रधिक प्रन्धेरे 
मे जाना बतलाया गया । इन्द्रादि देवों कौ उपाप्तना से 
तदनुरूपं लोक की प्राप्ति एवं भोग तो संभव है किन्तु ये देवता 
उक्त पापों से छट नहीं सकते । यह तो केवल परमेश्वर मे ही 
वैशिष्ट्य है कि-- 
“सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं क्रणं व्रज । 
प्रहु स्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः । ॥' 
। (गीता १८६६) 

“हे श्रज॑न ! सभी धर्मां कौ चिन्ता छोड, मेरी शरण मे 

राजानो, तुम्हे समी पापों से मुक्त कर डालूगा, शोकनकरो।' 
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हस प्रतिज्ञा के श्रनुमार भ्रपने शरणापन्न भक्तों को सम्पण 
पापों से मूक्त कर देता! भ्रस्तु शास्त्रविहित श्रग्निहोत्रादि 
कमं का परित्याग कर कैवल इन्द्रादि दैव के ग्रचंन-पूजन रूप 
उपासना मे निरत व्यक्ति को प्रत्यवाय एवं निषिद्ध कमं कां 
स्वरूप घोरतम श्रन्धरे मे नाना बतलाया है । व्यावहारिक दृष्टि 
ते इसे यों समाया जा सकता है कि जो व्यक्ति केवल 
शारीरिक कसरत, व्यायाम एवं श्रम करता है, वह मानसिक 
उच्चति मेलाभसे वञ्चित रह जानेके कारण घोरतम श्रन्धेर 
भेजारहाहै। पर उसको श्रपेा भी ग्रधिकतम अरन्धरे से 
जाना उसका कहा जायगा जो शारीरिक परिश्रम का सवथा 
परित्याग कर मानसिक उश्नति के लिए केवल वौद्धिक काम 
किया करता है वयोकि एेसा करने से शरीरके श्रस्वस्थहो 
जाने पर बोदधिक विकास भी श्रवरद्ध हो जायगा। श्राज की 
दुनिया इन्हीं दो वर्गो मे विभक्त हि। एक मन क चिन्तन को 
छोडकर मशीन के समान दिनरात परिश्रम करता है श्रौर 
दषरा शारीरिक परिश्रम छोड 


केवल मानसिक चिन्तन कर 

रहा है । दोनों ही भ्रपने जीवन में पूणं विकास नहीं कर पाते । 
हनुमान, मीष्म द्रोणाचायं एवं ्र्जन इत्यादिक के जीवन से 
हमे पाठ लेना चाहिये क्योकि ये दोनों ही दृष्टि से समूत्नत 
थे । एक विद्यार्थी दिन भर खेलतां ही रहता है, पढ़ता नहीं तो 

बहे परीक्षा कंते पास करेगा ? भ्रतः वह निस्सन्देह श्रन्धेरे मेँ 

जारहाहै श्रौर दुसरा खेलना कसरत, व्यायाम को ही नहीं 

भ्रपितु खाना, सोना मी छोडकर रातदिन रट्ता रहता है । 

कहना पड़ेगा कि यह पहले कौ श्रपे्षा भौ घोरतम भ्रन्धेरे मे 

-जा रहाहै । किसी भी व्यावहारिक क्षेत्र मे दोनों की 
भ्रावश्यकता है । इसलिए पूणं विकास प्राप्त करने कै लिए 
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शुनका समुच्चय रूप से प्राचरण करना चाहिए । वस्तुतः 
्रपते वणं श्रौर श्राश्रमके ्रनुसार सम्पूणं कर्तव्य कमंका 
पालन करते समय विराट्‌ परमेश्वर की सेवामैकर रहा हू, 
ेसी भावना रखे तो निश्चय हौ समाज एवं राष्टरूकौसेवासे 
परमेदवर की सेवा हो जायगी श्रौर उसका म्रन्तःकरण भी णुद 
हो जायगा । एेसे विचार वाला चाहे राजनंतिक सामाजिक 
तथा धार्मिक किसी भी क्षेत्रमेंकाम कर रहा हो; उसका 
्रन्धेरे मे जाना नहीं कहा जायगा । पर राजनैतिक, सामाजिक 
एवं घामिक कतव्य पालन के साथ-साथ परमेश्वर भाव का 
चिन्तन नहीं हो रहा हो, तो वहं राष्ट एवं समाज की सेवा 
करता हृश्रा भी श्रनित्य फल काही भागी बनेगा । वेसे ही 
परमेश्वर भाव चिन्तन के साथ कतंव्य कमं का पालन नहीं 
करता तो भी वह समाज व्यवस्था करनेसे ही दूर रहैगा ग्रौर 
एसा व्यक्ति कायर, निष्क्रिय कमं का जनक हो जायगा, जो कि 
सामाजिक एवं राष्टीय दृष्टि से हिय दै। इसलिए भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने कहा है कि-- 


“यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततस्‌ । 
स्वकर्मणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 
(गी° १८४६) 
जिससे सम्पूणं भूतो की सभी प्रकार की प्रवृत्ति होती है 

ग्रौर जिस परमेश्वर से सारा संसार व्याप्त है; ॥ उसी परमेश्वर 
की सभी मे पूणं भावना करते हृए क्तंव्यकम ह पालन से उस 
परमेश्वर की पूजा कर श्रन्तःकरण की गुढस्प सिद्धिको 
मनुष्य प्राप्त कर लेता है । देव भ्राराधना एवं कतव्य कम का 
सहानुष्ठान समन्वय श्रसंभव होता -तो मला भगवान्‌ श्रीकृष्ण . 
रजन से क्यों कहते कि-- 
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तस्मात्सवेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। 
मग्यपितमनोबुद्धिममिवेष्यस्यसंशयम्‌ ॥ (गी ५।७) 


इसलिये हे पर्जुन ! तु सभी काले मेरा स्मरण कर श्रौर 
साथही श्रषने क्षत्रियधर्मोचित युद्धरूपी कतव्य कमं का पालन 
कर । निःसंदेह मुभे श्रपितकी हई मन-बुद्धि वाला तु मुभे ही 
भ्राप्त करेगा । श्रत: सगुण साकार बरह्म का स्मरण तथा कतव्य 
कमं का पालन बतला कर भगवान्‌ श्रोक्रष्ण मी श्रुति में कहै 
हए कमं श्रौर उपासना के समन्वयकाही समथेन करते हैँ | 


रतः दोनो का सहानृष्ठान करना श्रसंभव नहीं है । काष्ठजिह्वा 
स्वामी ने कहा है कि-- 


"तने से कमं भजन सुरत से श्रलग-श्रलग यह मौका है । 
भरर कोउ दोनों को साधे इसमे क्या बेमौका है।। 
तेरी कचाई रोक रली तु ऊए्‌ का घयोका है । 
कभी न फुरसत होगी बन्दे गज हवा का भोका है ॥'” 

लोग कहते है 


रीकी निशानी है। 
स भजन कर लेंगे, एसी धारणा 
सथा गलत है । संसार का इतना वड़ा भावात है कि जिसते 
भराजतक न किसी को पुरसत मिली श्रौरन मिलेगी । श्रतः 
शास्त्रीय एवं लौकिक सभी व्यापारो को करते हए श्रुति एवं 
स्मृतिके ्रादेशानुसार परमेश्वर कां नाम-स्मरण भौ करते 
चलो । इसीमें कुशल है । इस बति को कमीन भूलें करि 
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प्रनात्माकार वृत्ति का परित्याग कर शआरात्माकार वृत्तिरूप 
प्रवाह को निदिध्यासन कहते हैँ । उसमे उत्वन्न होने वाले दरह्य- 
ज्ञानकेसाथमे कमं का समूच्चय वतलाना श्रुति को इष्ट नहीं 
ह, किन्तु उपासना के साथ कम का समुच्चय बतलाना इष्ट है । 
श्रत; इस मन्त्रसे श्रविद्यासे कमं ग्रौर्‌ विद्या से उपासना प्रथं 
कोलेना उचितदहै। 


ईशावास्य के नवम मन्त्रसे केवल कर्मानुष्ठान श्रथवा केवल 
देवोपासना की निन्दा दोनों के समुच्छय विधानके लिएुकी 
गयी है। सभी कमं शरीरेन्दरिय धन इत्यादिक से निष्पन्न होते 
है श्रौर इसकी सत्ता ्रात्माके श्रासन पर प्राघारित है । भ्रात्म- 
ज्ञान होते ही अ्रनात्मपदाथं शरीरादि कावेसे ही बाघहो जाता 
है जसे स्वप्नसे जगे हुए मनुष्यकीदृष्टिमेंस्वप्नकेद्छ्यका 
वाधहो जाताहै। जमाने का प्रन्धेरा भी प्रकाश होते ही नष्ट 
हो जाता है, वेसे ही तत्त्वज्ञान हतै ही प्रज्ञान, तञ्जन्य देह एवं 
तत्सम्बन्धी पदार्थो म ब्रहं-मम भाव का वाध हो जाताहै। 
फिर उस व्यक्ति से शरीरयात्रा कै श्रतिरिक्तं विशेष कमं 
प्रयतनपूवंक नहीं होते, चाहे पूर्वाम्यासके कारण कुछ सामान्य 
शरीर निर्वाहाथं कमं भले ही हो जाय । रामचरित मानस मे 
कहा है कि-- 
वंशा विरह्‌ द्विज ग्रनहित कोन्हे। कमं कि होहि स्वरूपहि चौन्हे। 

लोमक्ष-काक संवाद के समय लोमशाके हदयमें क्रोध की 
रेखा देख श्रनेक प्रकार के तकं-वितकं में पड़े काकजी यह्‌ भी 
सोच रहे है कि ब्राह्मण का प्रहित कर किीकावश रह 
सकता है क्या ? घ्र्थात्‌ नहीं । ब्राह्मण का सताने वाले का वंश 
नष्ट हो जाता है । ठोक. वसे ही ब्रह्मस्वलप ब्रह्मि का साना 











का सेः 


॥ 
| 
। 
। 
॥| 
॥ 
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त्कार हो जाने पर उस तत्त्वज्ञानी से कोई भी शुभाशुभ कमेःहो 
सक्ता है क्या ? भ्र्थात्‌ नहीं । मानस के इस श्रकाटच सिद्धान्त 
वाक्यसे भ हमे समथेन मिल रहा है कि तत्त्वज्ञान का कमं के 
साथ समुच्चय नहीं वन कता । अ्रतः इस मन्त्र मे प्राये हुये 
"विद्या" शब्द का ्रथं देवोपासना ही करना चाहिये । उसका 
प्रम्िहोत्रादिके साथ विरोधमाननेमें कोई विगोघनहींहै। 
एक ही समयमे दोनोंहौ कामकरनेते दोनोंका फल उसे 
प्राप्त हो जाता है यह उसकी बुद्धि की कुंालता दै । गुरुकुल मे 
प्र्ययन करने वाला एक ब्रह्मचारी वगीचा सींचते समय 
हाथमे कुशा घारण कर पात्रमे जलभरकरप्रामके वृक्षम 
सींचता था। साथ ही साथ भ्रनेन नः पितरस्त्प्यन्ताम्‌' ेसा 
बोलता भी जाताथा। इससे वृक्ष का सींचन भी हो गया ्रौरं 


पितर भी तृप्त हो गये 1 इस श्राख्यान का उल्लेख वागु 
पुराणमेदहै) 


एको मुनिदेभकुज्ञाग्रपाणिराम्रस्य मूले , सलिलं ददाति 
भ्राखाऽच सिक्ताः पितरञ्च तृप्ता एका क्रिया दच्थंकरी प्रसिद्धा! 


देसी ही लोकोक्तिभी है करि शरस वेैचत हरि मिले एक 
पंथ द्िकाज' इन सभी उदाहरणं से यही सिद्ध होता हैकि 
देवोपासना के साथ कमे का सहानुष्ठान संभव है। 


भट मास्कर ने तत्वज्ञान के सायभी कमं का सहावरष्ठन 
बतलाया है। यह श्रुति एवं यक्तिसे विरुद है । इस मन्त्र से 
एक-एक के श्रनुष्ठान की निन्दा का तात्पयं दोनों के सहानुष्ठान 
विधान करने मे है। क्योकि इन दोनों के स्वतन्त्र प्रनुष्ठान का 
फल भ्रागे बतलायेगे श्रौर श्रन्यत्र 


भ श्रो त्र भी बतलाया गयाः हैः। साथ 
ही शास्त्रविहित कमे एवं उपासना का फल घोरतम श्रन्धकार 





( २५५ ) 


ने प्रवेश माना जायगा, तव तो शस्त्र ही ब्रप्रमाण माना 
जायगा । शास्त्रविदित कमं या उपासना कभी भी ्रकतंव्य नहीं 
हरा करते । भ्राज इन मन्तो से बतलाये गये कमं एवं उपासना 
के सहानुष्ठान की भ्रत्यधिक श्रावर्यकता दै वयोकि उपासना तो 
योड़ो बहुत वैदिक श्रधवा तान्तिक लोग करते ही हैँ पर श्रग्नि- 
होत्रादि कमं का सवेथाह्वासहौहोता चला जा रहा है। यहं 
कट्‌ सत्य है कि मध्यकाल ब्र्थात्‌ सतयुग में ग्रग्निहोत्रादि कर्मा 
नुष्ठान का बहुत हस हृप्रा है । 
अक्त मे तत्त्वज्ञान श्रौर ज्ञानी म भक्ति भी होती दहै । ग्रन्तर 
दूतना हो सकता है कि भक्तिमार्गं से गया हृग्रा व्यक्ति तत्त्वज्ञान 
प्राप्त हो जाने पर भो पूर्वाम्यासके बलसे संभव ह कि पहले 
जैसे ही भक्ति करता रहै, किन्तु वेदान्त-विचार से तत्त्वज्ञान हो 
जाने पर जो ज्ञानी मे भक्ति श्राती है; वह्‌ विश्वात्मा प्रेम रूपी 
भक्तिहीश्राती है; साधन रूपा नहीं । इसलिये इतने से तत्व- 
ज्ञान का उपासना के साथ समुच्चय नहीं कर सकते । प्राप एसी 
कनाराका कर सकते है करि यदि तत्त्वज्ञान के वादज्ञानीसे कमं 
होना श्रसंभवदहैतो फिर राम, कृष्ण श्रौ र जनक तत्त्वज्ञानी होते 
हये लौकिक-वैदिक कमं का श्नुष्ठान कंसे करते ? इसक्ञा उत्तर 
यह है कि जनक तो गाहंस्थ्य जीवन मे रहने के कारण पूर्वा 
स्यासवशात्‌ क्रिया करते थे श्रौर रामकृष्ण साक्षात्‌ ब्रह्म ही थे, 
` उनके सम्बन्व मे इस भ्रकार की पराशंका उचित नहीं है) क्योकि 
वेतो श्ननन्त ब्रह्माण्ड की सृष्टि पालन, संहार करते हये भी 
श्रसंग निष्क्रिय श्रौर कूटस्थ है तो मला लीलावश से लोक- 
सग्रहाथं कुछ कमं करने पर उनका क्या विड्‌ सक्तादहै? 
गीतां से जौ तत्त्वज्ञानियों को लोकसंग्रहीय्‌ कमं करने कौ बात 
की गयी, वह मी स्ववर्णाश्रमानुसार ही कम करन की बात है। 


-होतरादि कमं पू्वाभ्यासष से कर लिया करते ये । = 
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जनक गृहस्थ होने के कारण तत्त्वज्ञानी होते हये भी ग्रगि- 

स उदाहूरण 
से निवत्तिमागं मे निरत सनकादि, नारद, शुकदेव श्रौर दत्तात्रेय 
के उपर भी श्रग्निहोत्रादि कर्म लोकसंग्रहाथं करने की वात नहीं 
कर सक्ते हाँ | वाधितःनुवृत्ति से वे मी यथासमय जिज्ञासुग्रो 
को उपदेश करते देवे गये है । या ईशावास्योपनिषद्‌ मे देवतो- 


पासनाकेसाथहीकमंक्ता सहानुष्ठान कहा गया है न कि तत्त्व 
ज्ञान के साथ । 


बयालोसवां दिन : 


“भ्रन्यदेवाहुविद्ययान्यदाहुरविद्यया । 
इति शुभम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ”। १०॥ 


स मन्त्र मे दध्यङ्डायवंण ऋषि, प्राष्यनुष्टुप्‌ छन्द, श्रोता 
देवता है श्रौर इसका मनन मे विनियोग है । 


विद्यासेश्रन्य ही फल श्रौर भ्रविधासे श्रन्य ही फल वत- 
लाया है, एसा हमने धीर पुरुषों से सुना है, जिन्होने व्याख्यान 
करते हये हमसे कहा था । 

पुवं मन्त्र मे श्रविद्या एवं विद्या के 
गयी । इस बात को सुनकर श्रोता केम 


जाना पड़, एेसा काम क्यो करना ? इसी भ्रनास्था को दर करने 
के लिये श्रुति विद्या एवं श्रविद्या के पृथक्‌-पृथक ्रनुष्ठान का 
एल बतला रही है । दूतरो वात यह्‌ ह कि यदि समृ ये 

निष्फल है तो इनके समुच्चयानुष्ठान से मी कंते फल ्रप्त हो 
सकेगा ? क्योकि जिनका भ्रवयव निष्फल होता है, उसका 
सशुदाय भो निष्फल हौ देखा गया दै । यथा एकं रेत कण से 
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तेल नहीं निकलता, तो रेत समूह से भी तेल नहीं निकलता । 
सके विपरीत एक तिल में तेल है तो तिल समुदायसेभी तेल 
निकलता है । श्रथवा यथा एक जल विन्द के विलोने से सक्छन ` 
नहीं निकलता तो जल ससृहसे भी नहीं निकलता । उसके 
विपरीत दूघ के एक विन्दु में मक्खन निकलताहै तो दूध समूह्‌ 
से भी मक्खन निकलता है। श्रतः विद्या एवं श्रव्या दोनों के 
फल को निश्चय किये विना समुच्चय विघान व्यथं ही होगा । 
इसलिये दशम मन्त्र से दोनों का फल श्रुति बतला रही है । 
जैसे दो निष्फल पदार्थो कौं समृच्चयविधान व्यथं है, वसे 
ही एक फल वाला श्रौर दसरा निष्फल हो तो रसे दोनोंका 
समुच्चयविधान भी प्रसंभव है। एक समृ, सशक्त एवं काये 
दक्षव्यापारीदहैतो दूसरा दरिद्र, अ्रशक्त भ्रौर बुद्ध. है, रेसेदो 
व्यापारी कभी भी मिलकर व्यापार नहीं कर सकते । दो सशक्तों 
कीहीसाभी हो सकती है, दोनों अशक्तो की अथवा एक सशक्त 
दुसरे श्रशक्त की नहीं । भ्रतएव रामचरित मानस मे रावण 
अगद संवाद मे अगदने कहादहैकि-- ॥ 
सत्य कहहि दसकंठ सब मोहि न घुनि कछु कोह । 
कोउ न हमारे कटक श्रस तो सन लरत जो सोह ॥ 
प्रीति बिसेध समान सन करिश्र नीति श्रसि प्राहि। 
जौ मृगपति बध मेडकन्हि भल कि कटइ कोड ताहि ॥२३॥ 
( लद्धाकण्ड) 
हे रावण ! तुमने सब ठीक ही कहाहै मुं इस वात से 
कोच नहीं ३, वयोकि हमारी सेना मे एक मी एसा नही है" जो 
तुम्हारे साय युद्ध कर शोभा प्राप्त कर सके । नीतिशास्व ठेसा 
कहता है कि प्रीति श्रौर विरोध ( शत्रता ) समान घन, नल 

















( रशन ) 


मरौर बुद्धि वालों मेंहीहृम्राकरतेहै। यदि सिह मेदक के वच्च 
कोमार देतो भला क्या उसका बडप्मन श्रौर उसे कौन भला 
कहेगा । तेरे जैसे मरे हये को मारने मे रामको दोष ही लगेगा, 
फिर भी वह क्षत्रिय कुमार प्रन्याय सह नहीं सकता 1 नी तिश्ास्त्र 
केश्रनुसार अंगदकी दष्टिमें रावणमरा हु्रा है। इसलिये 
प्रागे कहा है कि-- 


कोल कामबस कृषिन विमूढा । भ्रति दरिद्र श्रजसी श्रति बूढा । 
सदा रोगबस संतत क्रोधो 3 विष्नु वरिपुल धति संत विसोधौ ।! 
तनु पोषक निन्दक श्रवखानी । जीवत सव मस चौदह प्रानी ॥ 


भरतः इस नियम के प्रनुमार मरे हुये रावण को अंगद मारन 
मे दोष ही समभे है । तात्पयं यहं हैकि दो समथ व्यक्ति में 
शनृता एवं मित्रता जेसेशोभादेतीहै, वैसे ही सफल विद्या 
मोर ्रविद्या का समुच्चय [वधान ही सफल, युक्तिसंगत होगा ! 
दगसप्तशती में शुम्भ-निशुम्भ वध के लिये विविन्र ्राभरणादि 
से युक्त जगदम्बा ने शुम्भ-निशुम्भ के दुत से एेसादहीतो 
कहा था क्रि-- 


श्यो मां जयति संग्रि योने दर्पं व्यपोहति । 
योमे प्रतिबलो लोके समे भर्ता भविष्यति" ॥ 


( दु° श्र ५-१२० ॥ 


होगा, वही मेरा भर्तार होगा। राजा जन ने श्रपनी करनय 
जानकी के विवाह के लिए जो प्रतिज्ञा की थी, वह महसी 
वतको सूचित कररही है कि कन्या का पति उससे समर्थया 
कमम कम उसके समान 
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सारे प्रसंग हमे यह बतला रहै हैँ किदो ्षफल का हौ सथुच्चयं 
विधान साथेक होगा । भ्रतः विद्या श्रौर श्रविद्या का पृथक्‌-पृथक्‌ 
फल बतलाना भी भ्रत्यावर्यक्‌ है । यदि एक का फल हो, दूसरे 
कानहोतो समुच्चय नहीं हो सकता किन्तु कलवत्संनिद्धौ 
प्रफलं तदङ्खम्‌'' (फल वाले वाक के समीप पड़ा हुश्रा फलशुन्य 
वाक्य उसके अंग का बोधक हो जाता है) दस नियमके 
्रनु्ार दोनों मे प्रद्धाद्खी भाव हयो लायगा। इसलिए भी 
विदा प्रौर अविद्या का पता बतलाना प्रावह्यक है। “विद्या 
देवलोकः" “कर्म॑णा पिद्रुलोकः'' विद्या से देवलोक श्रौर कमं से 
पितृलोक मिलता है; एेसी प्रन्य श्रुतयो में भी विद्या श्रौर प्रविद्या 
का पृथक्‌-पृथक्‌ फल वतलाया गया है । वसे ही य्ह भौ आचाय 
परम्परा का वचन हमने सुनः है, जिन्होने इस रहस्य को हमारे 
हितत के लिए बतलाया है । 
` उक्त श्रृति मे दोनों कै स्वतन्त्र फल बतलाने कै लिए 
` पृथक्‌-पृथक्‌ श्रन्यद्‌' शब्द श्राथा है, एक स्थल पर एवकार है; 
दूसरे में नहीं है। विद्या काफल वतलःते समय श्मन्यत्र के 
साथ एवकार देते हृए श्रुति सूचित कर रही है कि विद्या 
(इन्द्रादि देवों कौ उपसना) से देवलोक मात्र कौ प्राप्ति होती 
है, श्रन्य की नहीं । किन्तु कमं का फल बतलाते समय एवकार 
न देकर यह सूचित किया कि कमं का फल न केवल पितृलोक 
की श्राप्ति है श्रपितु निष्कामभाव से कर्मानुष्ठान करन पर 
्रन्तःकरण शुद्धि हारा परमेश्वर की छृपाकापात्रभौ बन 
सक्ता है । इन्द्रादि देवों की उपासना सकाम ही होतो दहै, 
निष्काम नहीं । हां परमेश्वर कौ उपासना दोनो ही भरकाकी 
होती है । सकामं भाव से की गयी ईश्वर को उपासना भी भ्रन्त 
मे परमेश्वर को प्राप्त कराती है । यथा 





( २६०) 


“यान्ति मद्याजिनोऽपि साम्‌ (गी० ९।२५ ) 

“मेरे यजन करने वाले सकाम पूरुष फल तो 
है मुभे भी प्राप्त कर नेते है" इस वाक्य से गीता में परमेश्वर 
उपासना की विलक्षणता वतलायी गयी है । परमेश्वरपंण बुद्धि 
से कयि हुये कमं जीव को वाधते नहीं है) यथा गीतामें 
कहा है कि र 
“यत्करोषि यदइनासि यज्जुहोसि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदपणम्‌ ।। ( 
शुभाशुभफलंरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः । 
संभ्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यति ॥ ( गी० ६।२न ) 

हेभरजुन | जो कमं करते हो, खाति हो, यज्ञ करते हो, दान 
देते हो, जो देखते हो, वह॒ सभी मुभे भ्रपंण करो) एेसा करने पर 
शूभाशुभ फल रूप कमे से छट जावोगे, इतता हौ नहीं । संन्यास 


योग से युक्तात्मा एवं पाप से मुक्त हृग्राही मुभे प्राप्तकर 
लेता है 1” । 


प्राप्त करते ही 


गो० €।२७ ) 


इस पर शंका हो सकती है कि--“/ताभुक्तं क्षीयते ध 
कत्पकोटिशतेरमि” ^ नामुवतं क्षीयते लोके कृतं कमं शुभाशुमम्‌ 
संसार में श्रपना किये ह्ये शुभाशुम कर्मोका फल भोगे बिना 
नष्ट नहीं होता, चाहे सौ करोड. कल्प ही क्योंन बीत जाय 
इस .तिवाक्य से गोतोक्त भगवदराक्य का विरोध पड़ रहा 

 -है । इपका समाघानर्मै एक दृष्टान्त से करता ह । 
' क्रिसी व्यक्तिनेर्पाच रुपये सैकंड़ा मासिक व्याज पर एक 
व्यापारी से कजं लिया श्रोर उसे लिख दिया कि तीन वषं के 
` श्रन्दर व्याज के सहित सम्भूणं रूपये श्रपको वापिस करूंगा । 
कज लेने वले के माग्यने उसे खथ नही दिया श्रौर घाटि पर 


1 
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घाटा हप्र । ग्रतः समय पर वह्‌ व्याज सहित रुपया न चुका सका, 
उत्तमणं ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया भ्रौर न्यायाधीश 
ते व्याज के सहित मूलधन की डिग्रीदेदी। कजं लेने बाला 
शरपने उत्तमर्णं (कजं देने बाला) से श्रपनी लाचारी व्यक्त कौ 
उसकी विवशता देख कजं देने वाले को दया भ्रा गयी । उसने 
केवल एक लोटे जल पर्‌ ही प्रसन्न हौ जज के सामने ह 
दस्तावेज पर वसूली देकर उसे फाड डाला श्रौर श्रपने को उस 
पैसे से भर पाया। एेसी स्थित्ति मे क्या जज उसका हाथ 
पकड़गा या कानून के विरुद्ध उसके ऊपर मुकदमा चलायेगा ? 
नहीं, नहीं यह सब कुछ नहीं करेगा । उस महाजन की उदारता 
पर प्रसन्न होगा । ठोक एसे ही नाभुक्तं क्षीयते कर्म" इत्यादि 
भति-स्मृति वाक्य ईद्वरीय कानून है । जिस ईश्वर ने एेसा 
कानून बनाया, उसी ने साथ-साथ यह्‌ भी कहा कि भभ श्रपण 
किये कमं वाधते नहीं । एेसी स्थिति मे भगवान्‌ का हाथ कौन 
पकड़्गा । ब्रतः निष्काम भावसे की परमेश्वर को उपासना 
ईद्वर प्राप्ति कराती है । पर देवोपासना ठेसी नहीं है । वहतो 
तन्मात्र फल को देती है । इसीलिये फल बतलति समय उसे 
एवकार पद से बाघ दिया है किन्तु कर्मफल के प्रतिपादन के 
समय एवकार न देकर विकास का श्रवसर देती है । इन सबको 
श्राचायं परम्परा से ही जान सकते है इसे दशम मन्त के 
उत्तराधं से सूचित कर रहै है । इस रहस्य को १ वाले को 
चीर कहा गया है। भतृहरिने नीतिशतक में धीयं का लक्षण 
बतलाया है कि-- 
“निग्दम्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु 
लक्ष्मी समाविक्ञतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ । 


`. श्रद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा | 
रथायत्पथः प्रविचलन्ति पर न धीराः ॥ 








{रध्रं} 


नीति निपुण मेरी निन्दा करे या स्तृति करे, 
तोडकर मेरे घरमे वैठजायया सदाके लि 
बेठे। चाह प्राज्न ही मैरी मृत्यु 
इन समी परिस्थितियों में 
विचलित नहीं होते । ठे 
रहस्य का ज्ञाता कहा गया } 


लक्ष्मी पैर 
वे मुमसे मुख फर 
हो जाय या युगान्तर में हो । 
चीरपुरुष न्याय कै पथसेकभी 
घीर बुद्धिमान्‌ पूरुष को ही उक्त 


"विद्यां चाविद्यां च यस्तद्ेगो भधर सह॒ । 

श्रविद्यया मृत्यं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमदनुतेः । १९॥ 
इस मन्त्र के वही दध्यङ्डाथर्वण ऋषि, श्रार्चीपिक्ति छन्द, 
कारी देवता है प्नौर श्रनुष्ठान मे विनियोग है । 


जो विद्या प्रौर श्रविद्या दोनों को एक साथ जानताहै, कह 
प्रविद्यासे मल्युकोपार 


कर विद्यास ्रमरत्व को. प्राप्त कर 
लेता है । 


श्रधि 


„ ववम मन्व से दोनो के पृथक्‌ पृथक्‌ अनुष्ठान की निन्दा को 
एव दशम मन्त्रसे दोनों के ¶ृथक्‌ प्रनुष्ठान का फल देने के बाद 


इस मन्त्र से देवोपासना श्रौर कमं दोनोंके समुच्चय का विधान 
. कररहीहै। इसी के लिये पूवे पीठिका रूप से निन्दा ग्रौर फल 
बतलाये गये ये । 


विद्या-प्रविद्या के सम्बन्धे एक पक्षणेसाभीहिकि किसी 
कस्युकाजञान प्राप्तं करना विद्या है श्रौर उसका श 
करना श्रविद्याहै। जेसे कृषि व्यापार श्रौर धर्मदास्त्र का 
विशेष विज्ञान प्राप्त कर लेः क वात्त है नोर फिर तदनुसार 
उनकी प्राप्ति के लिये कृषि, व्यापार ओर वर्मानुष्ठान करना 
यह्‌ दरो बात है । उक्त विषय मं पूरी जानकारी प्राप्त किये 
बिना यदि कोई कृषि, व्यापार एवं धर्मानुष्ठान प्रारम्भ कर 
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देता है तो उससे भूल होना स्वाभाविकहैग्रौर एेसी स्थिति 
मे वह प्रन्धेरेमे प्रवेश करना माना जायेगा, किन्तु उससेभौ 
श्रधिक्र ग्रन्धेरे मँ जाना, उत्का कहा जायगा । जो कृषि, 
व्यापार, धर्मादिकाज्ञान मात्र प्राप्त करतादहै, प्रनुष्ठान नहीं 
करता। एसे को भगवत्पादने मी सूखं कहादहै। प्रतः विद्या 
से किसी वस्त्‌ काज्ञान श्रौर श्रविद्या से उसका अनुष्ठान, यही 
ग्रथं लेना चाहिये? 


यह विकल्प ठीक नहीं है, क्योकि विद्या प्रौर प्रविद्याका 
ग्रथ माननलेने पर दोनों की निन्दातोहौजातीदहैपरदोनोंका 
फल नहीं देखा जाता । जव तक दोनों का पृथक्‌-पृथक्‌ फल 
निर्चित न हो सके, तव तकं समुच्चय विधान करना श्रसंगत 
हो जायगा । कृषि, व्यापार एवं धर्मशास्त्र का विज्ञान प्राप्त 
करने पर श्रनुष्ठान से फल मिलता है, इसे तो प्राप भी मानते 
ही है । विज्ञान मात्रकाफल नहींहै। एेसी स्थिति मे फल 
जनक कृषि, व्यापार एवं धर्मानुष्ठान का विज्ञान अंग होगा 
म्नौर नृत्यादि का श्रनुष्ठान अंगी होगा । ग्रतः इन दोनों का 
पूर्वोक्त रीति से अंगांगी भाव हो सकता है, समुच्चय नहीं हो 
सकता । श्रतः सिद्धान्त में विद्या श्रौर श्रविच्याकाजोश्रथं 
किया है, वही समीचीन है । समुच्चय के क्रम-समुच्वय एवं 
सहसमुच्चय रसे दो भेद है। दोनों ही दो-दो प्रकार के 
ह । श्रपते जीवन म कुछ वर्षों तक शास्त्रोक्तं कमं का 
भ्रुष्ठान तत्पश्चात्‌ उपासना श्रौर प्रनन्तर वेदान्त के श्रवण 
मे लग जाना, यह करमसमुच्चय है । दसरा श्रतिदिन भरातः 
घर्मानृष्ठान, मघ्याह्घ में उपासना प्रौर सायंकाल मे वेदान्त 
का विचार इसे भी करमसमुच्चय कहते द । एक ही समय भू 
कोई कमं का श्रनुष्ठान कर रहा है कोई उपासना कर रहा ह 





~~ 


॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
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प्रौर कोई वेदान्त का विचार कर र्हा है, एक समयं होने 
के कारण इसे सहसमुच्चय कहते हँ । एक ही समयमे एकही 
व्यक्तिसे कमं श्रौर उपासना तथा ज्ञान के सम्पादनकोभी 
सहसमुच्चय कहते हैँ । इनमे से क्रमसमुच्चय के प्रथम विकास 
मे तीनों के समुच्जयानृष्ठान मानने में कोई श्रापत्ति नहीं है। 
यह तोहम भी मानतेहैं कि पहले शास्त्रविहित कर्मानुष्ठान 
से सत्वणुद्धि कर उपासना के द्वारा चित्त कौ एकाग्रता हो जाने 
पर वेदान्त का विचार करना चाहिए ! किन्तु श्रुति मे "उभयं 
सह सहानृष्ठान बतलाया है कमसमुच्चयानुष्ठान नहीं । करम- 
समुच्चयका दूसरा प्रकारभी भ्रतिकोइष्टनहीं है क्योकि 
क्रिया-कारक भेद को बाधित करक उत्पन्न होने वाले श्रात्मज्ञान 
केसाथ कमं का उपासना या समुच्चय बन नहीं सकता ) 

"प्रासुप्तेरामृतेः कालं नयेद्ेदान्तचिन्तया'' के म्रनुसार तेलधारावत्‌ 
भात्माकार वृत्ति बनाने भं लगे हए व्यक्ति को कमं एवं 

उपासना करने का श्रवसर ही नहीं मिलता । यदि समुच्चय 

होगा तो कर्म श्रौर उपासना का ही होगा । तीसरा सहश्षमुच्चय 

भिन्न-भिन्न पुरुष से एककालावच्छेदेन किये गये कमं, उपासना 

रौर ज्ञान का प्रनुष्ठान बतलाना श्रतिको ्रभीष्ट नहीं ह 

क्योकि ^तीत्व†' पर तृ घातुसे “समानकत कयोः पूवैकाले ˆ 
इस सूत्र से “त्वा” प्रत्यय करने प्र निष्पन्न हरा है । जहाँ दो 
किथाये याकता एकहों तो वहां पर पुवंकालीन क्रियामें 


त्वा'' प्रत्यय होता है । यहाँ पर मृत्यु का सन्तरण करने वाला 
तथा श्रमरत्व प्राप्त करते 


पूरुष होना चाहिए ! ब्र्थात्त एक 

विद्या श्रौर श्रविद्या का ॐ 
४ पु जव करता है, तब वहं 

श्रविद्यासे मृत्युकोपार ४ दत 
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लेतां है। एेसा सहसमुच्चय का विधानं करनादहीश्रतिको 
ग्रभीष्ट है। 

यहाँ पर मृस्यु एवं प्रमृत शब्द से क्या श्रथं लेना चाहिये" 
यह्‌ भी चिन्तनीय है । साधारणतया शरीरस प्राणों के निकल 
जाने को मृत्यु कहते है । पर शास्त्र-मर्यादा का उल्लंघन कर 
स्वच्छन्द वृत्ति से चलना संसार मे श्रपकीति होना, प्रमाद, 
भक्ति. तथा ज्ञान से शून्य को भी मृत्यु कहा जाता है। 
स्वाभाविक प्रवृत्ति को मृत्यु तो भगवत्पाद ने भौ भ्रपने भाष्य 
मे कहा है । गीता मे मगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा है-- 

(संभावितस्य चाकीतिमैरणादतिरिच्यते ।' 
“संभावित कहं श्रयजस लाह । मरण कोटि सम दारण दाह ।' 


प्रतिष्ठित व्यक्ति को करोड वार मरनेसे भी बद्कर दुःख 
देने वाला श्रपयश है । "कीतति्स्य स जीवति जिसकी कीति 
चलती हो, वह जीता माना जाता है । इसके विपरीत श्रपकौति 
मृत्यु से भी बठ्कर है । ्रमादो वे मृत्युः" इस वाक्य से प्रमाद 
को मृतयुरूप माना गया है । भक्तिशुन्य व्यक्ति को भी मरा 
हुश्रा माना गथा है) यथा-- 
“जिग्ह हरिभक्ति हृदय नहि भ्रानी । 
जीवत शव समान ते प्रानी ॥* 


भगवान्‌ की भक्ति जिसके हृदय में नहीं है, वह जीता हृभ्रा 
शव के सदुश, भ्र्पृश्य है । वैसे ही तत्वज्ञान शून्य व्यक्ति प्रत्यक्ष 
ही मरणधर्मा रीर मे अ्हंमाव करके मरा हृप्ाहीतो ै। 
इतनी प्रकार कौ मृत्यु मे से शास्त्विहित म्रण्हितरादि कमं 
करने वाला पुरुष किस मृत्यु को जीतता है? यही विचार 
करना है । यह स्मरण रहै कि तत्वजञानी या भगवद्भक्त का 
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वह प्रसंग नहीं है । किन्तु ्रज्ञानी कर्मी का प्रसंग है भ्रौर 
कर्मानुष्ठान से भक्ति तथा जान की प्राप्ति सम्भव ही नहीं 
है । प्रारब्ध क्षय के श्ननन्तर स्थूल-सूक्ष्म शरीर का वियोगं 
भ्रवश्यम्भावी होने से लोकप्रसिद्ध मृत्यु का सन्तरण भी 
शास्त्रोक्त कमं के अनुष्ठान से संभव नहीं है । परिशेषतः प्रमाद, 
स्वाभाविक प्रवृत्ति एवं लोकापवादरूप मृत्यु को ही समुच्चया- 
चुष्ठान करने वाला शास्त्रविहित कर्मानुष्ठान से पारकर 
देवोपासना द्वारा देवात्मभावरूप श्रमरत्व को प्राप्त करता है। 
भ्रमरत्व भी कई प्रकारके है । यथा संसार बन्धन से मुक्त हुये 
को भ्रमर कहते है, देवता को भ्रमर कहते हँ । एवं हरिरुचन्द्र 
के समान श्रचल कीति वलिकोभीग्रमर कहते हैँ । इन्द्रादि 
देवों की उपासना रूप विद्या से सुवित तो सभव ही नहीं है। 
भरलण्ड, भ्रचल कोति भौ संभव नही, परिशेषतः देवात्मभाव को 
शाप्त होना हौ श्रमरत्व है । क्योकि स्वर्गादि लोक मे निवास 
करने वाले देवों को भ्रमर कहते हौ है। एसे श्रमरत्व को ही 
देवोपासना से सहानुष्ठान करने वाले प्राप्त करते है । शेष म्रग्रिम 
प्रसंग मे करेगे । 
तेतालीसवा दिन : भ्राज पनः ईशावास्योपनिषद्‌ के ग्यार- 
हवे मन्त्र पर हौ विचार करना है । जो कोई पुरुष शास्त्रविहित 
एव देवोपासना इन दोनों को एककालावच्छेदेन 
एक पुरुष से भ्रनुष्ठेय मानता है, वह समुच्चयानुष्ठान के फल- 


स्वरूप श्रविद्यासे मृत्युको 


पारकर देवोपासनारूप विद्या से 
शरमरत्व को प्राप्त कर लेता है । । 


“_ मवुष्य कौ स्वामामिक वत्ति जल की भांति नीचेकीग्रोर 
बहती है । उसे सदा संयम केमागं दारा उपर की भ्रोरले जाना 
मानिन का कतव्य हैः जिसमे प्रमाद एक बड़ा घातक शत्र है । 
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कंत्याणकामी पुरुष कभी भी प्रमाद को प्रपते पासन प्राने दे। 
यदि प्रमाद छोडकर सदा शास्त्रविहित कतव्य कमं में कोई 
निरत रहता हो तो वह निश्चय ही प्रमाद, स्वाभाविक प्रवृत्ति 
एवं तज्जन्य अ्रपकीतिरूप मृत्यु को जीत लेता है 1 लोकापवाद 
मृत्यु से भी बढ़कर है । एक नगर मँ तोन व्यक्ति समान श्रपराव 
करने के कारण न्यायालय मे उपस्थित कराये गये । न्यायाधीश 
ने "एकः श्रपराघी से कहा कर प्रापक लिये एेसा काम प्रनुचितहै, 
दूसरे श्रपराघी को बहुत कुछ फटकारा, तीसरे प्रपराघी को इस 
प्रकार दण्ड दिया--उसक्े सिर, मछ, दादौ कै श्राधे बाल 
मुंडवाकर मुख मे कालिख लगाकर ्रौर गधे पर विठाकर्‌ नगर 
भरम घुमाग्रो। राजपुरुषो ने वैसे ही किया। श्रपराघी एवं 
ग्रन्य दशकं के चले जाने पर एक सज्जनने न्यायाघीश् षे 
पठा कि समान श्रपराध रहने पर प्रापने विषम दण्ड क्यो दिया? 
स्यायावीश ने कहा- रने उचित ही दण्ड दिया है, यदि ग्रापके 
मनमे सन्देह होतो भ्राप उन श्रपराधियो से पूछ सक्ते हैँ कि 
यह विषम दण्ड है यासमान? वह व्यक्ति सवसे पहने उस 
ग्रपराधी से मिला, जिससे न्यायाधीश ने यह्‌ कहा धा किश्राप 
के लिये एेसा काम श्रनृचित है" वह म्रपराधी घर जाति ही जहर 
खाकर मर गथा, उसकी लाश जा रहौ थो । दूसरी वार दूर 
श्र॑पराघी के यहां गया वह तो शम के मारे ग्रपने घर मे प्राकर 
कमरे म किवाड़ बन्द कर वैठाथा। वह किसी से बात ही नहीं 
करता था । फलतः दूसरे श्रपराघी से वात करने का मौकाही 
नहीं मिला 1 ग्रतः वह तीसरे श्रपराघी के पास पचा तो तब 


। तं ओर धुभाति हुये भ्रषने चर कै पास 
तक राजपुरुष नगर के चार त 


ले श्राये ये, उक्षकी पत्नौ छाती पीती एवं र ५ 
से निकल कर पति को देखने के लिये श्रायी, पर उस श्रपरार्घ 
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कौ ष्टन वातोंकी को शमं नीं यी । त्रा मृच्-दाद् मृडो हुई 


मृष मकाल पोते, गधे क ऊपर प्राराम देत 


ज 
प्रपनी पत्नी मे कहा--वावरी ! रोती क्यो? अधा नगर 
ती घुमश्राया, श्रााद्री तो वाकी है। जा! त्‌ भोजन वना 


कन्केग्ख; मजत्दीही न्रा रहा ह। 
न्यायाधीश के निर्णय के प्रति वि 
गथी । इसीलिये हमारी गीता क 
मरणादतिरिच्यते ।'" 


उस सज्जनके सनमें 
पम निर्णय की प्राकारो 
हती है “संभावितस्य चाकीत्त- 


शास्त्रोक्त कमं करने वाला व्यक्ति इस मरत्युकोपारकर 
देवोपास्ना से श्रमरत्व को प्राप्त कर लेता है । राम, कृष्ण, 
हरिद्चन््र, राजा रघु, ये सव भ्रतीतके गभं मं चले जानि पर 
मीभ्रमरही द । इनमे रामकृष्ण तो साक्षात्‌ परमेदवर हीर 
पर एतिहासिक च्ष्टिसेभौ भ्रमर है क्योकि जिसकी कीति 


भ्रमर द, वह व्यक्ति श्रमर माना जाता -है। रामचरितमानस में 
राम ने जगदम्बा सीताको देख भ्रपने हृदय के भाव को श्रभि- 
व्यक्त क्ियाहै कि-- 


^रघु्र॑सिन्हु कर सहन सुभाऊ। मनु कुपथ पग धरइ न काॐऊ॥ 
मोहि श्रतिसय प्रतीति मन के (2 


री जहि सपनहुं परनारि न हैरी ॥ 
जिन्ह्‌ कं लहहि न रिपु रन पीठी । नाहि पार्वाह परतिय मनु डीठो 
मगन लहहि न जिन्ह॒ कं नाहीं । ते नरबर योरे जग माहीं ।।” 
` रघूवंशियो का ^ वहन स्वभाव है कि उनका मन कमी भी 
1 सता तो मन पर परणं 
विश्वास है कि ने परस्त्री को स्वन मे भी नहीं देखा । शत्र 
जिसकी भी नही देहत, षर स्वौ को ^ - 
लित नहीं होता श्रौर जिसके दरवा 


भाव 


र जिसका मन विच- 
नपर भराय हुये भिखारी को 
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कभी नकारात्मक उत्तर नहीं मिलता; एेसे पुरुष जग मे बहुत 
थोडेही दै । हमारे पूवपुरुष राजा रघु कौ दानशीलता लोक- 
विख्यात है, जिन्होने सवंस्व दान कर देने के बादभी दरवाजे 
परं श्राये हुये वरतन्तु शिष्य कौत्स को चौदह हजार से भी कई 
गुना श्रधिक श्रशफियां खुले हाथ दे दी  अ्रतः रघुवंश मे उत्यत् 
हम लोगों का स्वभाव निःसन्देह एेसा ही है । तात्पयं यह दै कि 
ठेस श्रमरकीर्ि परुष श्रमर माने जाते दै। देवोपासना से देव- 
भावलूप श्रमरत्व को प्राप्त करतादहै। वह क्या, चीज दहै? 
श्रमरकोष मे ““प्रमरा निजंरा देवाः” इस वाक्ये देवताग्रो को 
ग्रमर, ्रजर इर््याद कहा गया है । जव काल पाकर त्रह्माका 
भी विनाश्चहोताहै तो उसक्रे एक दिन में बदलने वाले चौदह 
इन्द्र, उक्षका स्वगंलोक श्मौर स्वगंनिवासी देवता कंसे प्रजर 
प्रौरश्रमर हौ सक्रगे ? 


“मृण्‌ प्राणत्यागे" एसे प्राणत्याग ब्रथं वालो मृ" धातुसे मर 
शब्द बनता है रौर विरीघ श्रथ म उसी धातु प्रमर शब्द 
बनता §। इस मल्यंलोक में स्थूल शरीर से प्राण निकलने को 
मृत्यु कहते हैँ । निष्प्राण शरीर को देख लोग कहते हैँ “यह मर 
गया” । किन्तु स्वगं मे एेसी परिपाटी नहीं है, प्राण तो निकल 
गया हो ग्रौर लाश पड़ी हो, जिसे सम्बन्धी इमशान मे ले जाकर 
दफनाति हो । वहां तो स्वगं के भोग समाप्त होने पर उसका 
शरीर जल जाता है ग्रौर फिर वह रेष कावित उत्तमाधम्‌ 
योनियों मे जन्म लेता है “यथाकमं यथाश्रुतम्‌ । श्रत: त 
शाब्द का मुख्य श्रथं देवताश्रो मे न घटने के काणा ज 
` कहा जाताहै। वैसे ही देवताश्रो कौ भ्रजर भी कहते है क्योकि 
जो शुक्रशोणितं के सम्बन्ध से माता के गभं से जन्म नता ह उसे 
बाल्यावस्था, युवावस्था, जरावस्वा इत्यादि घ्रा धेरती है, वही 
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बढा मी होता है । 
बताया है। 
` शात्रं संकुचितं गतिविगलिता भ्रष्टा च दन्तावलि- 
ह ष्टिनेश्यति वधते बधिरता वक्त्रं च लालायते । 
वाक्यं नाद्रियते च बान्धवजनेरमा्या न शुभरूषते, 
हा कष्ट पुरुषस्य जीर्णवयसः पुत्रोऽव्यमिनत्रायते ॥'" 
( म व° श० ११) 
~. “देह संकुचित हो चला, गति विगलित हो गयी, दाति ट्ट 
, गये, भ्रखिं नष्ट हो गयीं, वहुरापन बढ़ गया, मुंह से लार टपकने 
लगा, बन्ध लोग बात नहीं करते श्रौर पत्नीने सेवा करना 
छोड दिया । बडे कष्ट की बात हैकिबूढे का पुत्र तक शतु 
बनजाताहै।"' 
ठेसी वृद्धावस्था स्वगेनिवासियो कौ नहीं होती क्योंकि वहां 
जन्म ही नहीं होता । स्वगं मे गया हृश्रा व्यक्ति ्रारम्भःसे भ्रन्त 
तक घोडा वषं को भ्रवस्थामे ही रहता है रौर स्वर्गीयः दिभ्य 
भोगो को भोगता है। इसलिये देवताश्रों को श्रमरं श्रौर श्रजर 
कहा गया है । विद्या एवं ्रविद्याका सहानुष्ठान करने वाला 
व्यक्ति स्वाभाविक पाशविक भ्रावृत्ति रूप मृत्युको पार कर 


्रतरतव को भ्ाप्त करता है । स्वगं एवं नरक मनुष्यलोक में 
भ्राये ह्य पर्ष के चिह्न इस प्रकार वतलाये गये है । 


बृद्धावस्था को भत्रहरिने प्रत्यन्त दुःखकूप 


“सदा दान करते रहना, सदा मधुर भाषण करना, देवताश्रों 
का पुजन श्रौर विद्वानों का सत्कार करते 


विदानो रहना; चार स्वगं से 
ध्वी पर लौटने वालि व्यक्तिके चिह्घ 


72 
॥ 


(चाऽ मी०श्र०७ रलो” १६) 
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“विरोधिता बन्धुजनेषु निध्यं सरोगता सू खंजनेषु संगः। 
ग्रतीवरोषी कटुका च वारी नरस्य चिह्व' नरक्षागतश्य ।।'' 
( सू° ६।५) 


षब से विरोध करने वाला, बान्वव द्वेषी, सदा रोगी, मूर्खो 
कौ संगति करने वाला, श्रत्यन्त क्रोधी श्रौर कटुभाषी प्राणी 
नरक से लौटाहूम्रा जानौ । 


लोगों को बहुधा स्वगं-नरक के मन मे सन्देहही बना रहता 
है। कौन स्वगं गया, कौन नरक गया प्रादि। मैने स्वगं ग्रौर 
नरकसे लौटे हुये पुरुष की पहिचान बतलायी । इस मन्त्रम 
स्वगं प्राप्ति का साघन वततलाया गया है । 


एक धर्मात्मा सत्संगी सेठ था, उसे नौकर रखने की प्राव- 
श्यकता थी । तदथं श्राये हुये प्रत्याशियों से सेठ विचित्र प्ररन 
कर दिया करता था । उसके भवन के सामनेसे ही प्रतिदिन 
नेको लाशों को इमश्ान ले जाया करते थे । घर्मात्मा सेठ ने 
एक भ्रत्याशीसे पृद्धाकरि जरादेखो तो जिस लाश्कोलौग्‌ 
लाटपर डालकर लेजारहेरहै, वहमरा हमरा व्यक्ति स्वग 


 गयाया नरक 1 उसने लाश ले जाने.वालोंसे पछाक्रि भाई 
-“यह व्यक्ति स्वगं जायगा या नरक, मुभे वतलावो तो सही । 
लोग भ्रजीब प्रन को सुनकर हैरान हुये, उनमें से एक ने कहा-- 


भरे बाबा! हमे इस बात का पता नहो । यदि तुमह जानना है 
तो इसके साथ-साथ तुम भी जावो प्रौर देलौ स्वग जा रहा है 
या नरक । वह बेचारा खिन्न होकर प्राया, उसने सेठजीसे 
कहा- सेठ जी ! हमे तो पता नहीं श्राप यदि जानना श्रावहयक 
सममते है तो उसके साथ-साथ ज्ञावो । सेठ ने उसे दुतकार कर 
बाहर कर दिया । दूसरे प्रत्याशी से वही प्रन सेठ ने किया । 
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वह्‌ बुद्धिमान्‌ था । लाश के साथ चलने वाले लोगों के साधवे 

भी चलने लगा। लोग उस मरे व्यक्तिकी प्रशंसा करते श्रौर्‌ 
म्रासू वहाते जा रहे थे । बेचारे भले श्रादमी थे, गरीवों को दान 
भौर दुःखियों को सुखी किया करते थे । पण्डित होते हये भी 
ओन रहते थे । युवावस्था से ही हमने इन्हें तपस्या करते देखा । 
उस प्रत्याशी को शास्त्र की यह्‌ वात स्मरण हो श्रायी कि- 


“दानं दरिद्रस्य प्रभोदच श्नान्तिर्यूनां तपो ज्ञानवताच्च मौनम्‌! 
, इच्छानिवृत्तिश्च सुखान्वितानां दया च मतेषु दिवं नयन्ति ।।' 
( पद्मपुराण माना० खं० प्र० ९२ शलो० ५७) 


"दरिद्र को दिया हश्ना दान, समर्थं की शान्ति, युवा पुरुष 
का तप्‌, ज्ञानवान्‌ का मौन, सूखी पुरुषों की ्च्छानिवृत्ति रौर 
भाणियों पर दया, निङ्चय ही स्वं पहुंचा देती है 1“ उसने सेठ 
जीसे श्राकर स्पष्ट कहा कि मृतव्यक्ति स्वगंमेजा रहौहै। 
सेठ के पूखने पर उसने कारण श्रौर उक्त प्रमाण भी सूना.दियां । 
इसके विपरीत दूसरे मृतव्यक्ति के सम्बन्ध मे वात सुनकर उसके 
नरक जाने का निश्चय कर प्रत्याशी ने सेठजी से कहा कि 


दूसरा व्यक्ति नरक जा रहा है सेठ ने प्रसन्न हो उसको बुद्धिमान्‌ 
समह्ल कर ध्रवान पद पर नियुक्त किया। तात्पयं यह हैकि 
स्वगं-नरकादि मे सन्देह कर भ्रपने कतव्य से कभी विचलित 
नहीं होना चाहिये । बरिकि कष्टावस्था मे भी पाप नहीं करना 
चाहिये भ्ोर पुण्य करते रहना चाहिये । = 


चोवालोसवां दिन £ ६, 
“पर्धं तमः प्रविशन्ति पेऽसंमूतिमपासते । ` ` 
सूतिमुपासते । 
ततो सूय इवते तमो य उ संमत्या?» रताः" ।।१२॥ 


। 
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इस मन्त्र के पूर्वोक्त ही दध्यङङ[थवैण ऋषि, भराषयंनुष्टुप्‌ 
छन्द है श्रौर जिज्ञासु देवता एकं उपदेश मे इसका विनियोग 
होता है । 

वे घोर भ्रन्धेरे मे प्रवेश कर रहे हँ जो श्रसत॑भूति की उपा- 
सना करते हैं । पर इनकी श्रपेक्षा भी श्रधिक्त प्रन्धेरे मेवे प्रवे 
कररहेरहैजो संभूतिमेहीरतदहैँ। 

परमार्थतः परमात्मा ही भ्रद्धितीय तत्त्व है, संसार एवं उसके 
कारण माया में पारमाथिकत्व नहीं है" किन्तु जव तक परमात्म- 
तत्त्व का साक्षात्कार नहीं होता तब तक कोई भी श्रज्ञानी 
कतव्य पालन से कतरा कर कल्याण का भागी नहीं जन सकता ¦ 
प्रकृति के ्रघीन हो उसे कुछ न कुछ करना ही पड़ता है । चाह 
वह श्रयते शरीर की उपासना करे य किसी प्न्य कौ । उपासना 
तो उसे करनी ही पड़गो । 


इस मन्त्र मे सभूति का भ्रथे “सम्यक्‌ भवनम्‌ संभूतिः प्राणि- 
चगंः"". श्र्थात्‌ जिसकी उत्पत्ति होती हो, उसे सभूति श्रौर 
जिसकी नहीं होती, उसे श्रसंभूति कहते हैँ । परमात्मा क प्रघ्य- 
क्षता में ज्रहया से लेकर स्तम्बपयंन्त सम्पूणं संसार को श्रच्याङत 
प्रकृति रचती है । उसकी रचना करने वाला कोई दूसरा नहीं 
है। वह मायातो श्रपने भ्र्यक् परब्रह्म के समान ही च्रनादि- 
कालोन है! उसी को श्रुति श्रसंभूति पदसे कह रही है ॥ एसी 
भरसंभूति की उपासना करने वाले घोर परन्धरे मे जाते है, पर 
इनसे भो श्रषिकतम श्रन्पेरेमे बेजा रहे जो कायं वगंूप्‌ 
संभूत मे लगे है । यद्यपि भ्रनादि होने से प्रसरति का भ्रथं 
परमेर्वर भी हो सकता है । फिर भी विकारयुक्त ससार का 
साक्षात्‌ उपादान कारण न होने से श्रसंभूति का अथ परमात्मा 
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मानना ठीक नहीं है । “मायां तु भरकृति विद्यात्मायिनं तु महै- 
श्वरम्‌ जगत्‌ कौ प्रकृति माया को जानो ग्रोर परमेश्वर को 
माया का श्रविपति समो, ' मयाऽध्यक्षेण परकृतिः सूयते सचरा- 
चरम्‌" “मेरी भ्रव्यक्षता में प्रकृति सम्पूणं चराचर जगत्‌ को 
रचती है” इन धृतिस्मृतियो मे विस्तृत जगत्‌ कौ प्रकृति माया 
कोह माना गया है। ग्रतः प्रसंभूति पदका प्रथं माया है; 
परमरेदवर नहीं । साथ ही परमेर्वर की उपासना से सम्पूणं 
पुरुषाथं की सिद्धि होती ठै, उसे किसी के साथ समुच्चय की 
भ्रानर्यकता नहीं है । ग्रतः ब्रसंमूति से प्रव्याकृत प्रकृति ही 
्रथं लेना चाहिये श्रौर संभूतिपद ते चींटी से लेकर ब्रह्मा पयंन्त 
प्रथं ग्रहृण करना चाहिये । हम लोग भी देहटष्टि से संभूति पद 
वाच्यदहै श्रौर श्रात्महष्टि से ध्रसंभूतिका भी श्रधिष्टानहै। 
मगवान्‌ ने गीता के तृतीय प्रध्याय म कर्मयोग बतलाते हुये भी 
एक व्यक्ति को कमं से सवथा मुक्त कर रखा है-- 
“यस्त्वात्मरतिरेव स्यादातमतृप्रश्च मानवः ।.. 
भात्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कायं न विद्यते !।'* ` 
( गी० ३।१७.) 
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जारा! विश्व की प्रपेक्षा यह भूलोक व्यष्टि है, भूलोक 
कौ प्रपेक्षा श्रपना राष्ट व्यष्टि है, राष्ट की्रपे्षा प्रान्त, प्रान्त 
की श्रपेक्षा नगर, नगर कौ श्रपेश्ता श्रपना घर, घरकी श्रपेक्षा 
्रपना शरीर व्यष्टि माना गया है । इसके विपरीत ्रपरने दारीर 
की श्रपेक्षा घर, धर कौ श्रपेक्षा नगर. नगर की श्रपेक्षा प्रान्त, 
प्रान्त की श्रपक्षा र्ट्‌, राष्ट की ग्रपक्षा भूलोक, भूलोक की 
-भ्रपक्षा त्रिलोक, त्रिलोक की श्रवेक्षा हिरण्यगर्भं समष्टि है। 
शरीरादि से लेकर हिरण्यगभेपयंन्त में व्यष्ठिताहै। ग्रतः इन्द 
सभूति पदे कहाहै। केवल प्रव्याकरत प्रकृति मेँ ही वस्तुतः 
समण्टिता है। वहु से लेकर ्रपेक्षाकृत समण्ठिता श्रपने घर तक 
मानी जा सकती है। भ्रज्ञानी प्राणी प्रत्येक से कुन कुछ 
भ्रपेक्षा रखताहै; कोई पूणं नहींहै। साथही नह व्यष्टि 
बन्धन से सुक्त नहीं हृश्रा है । प्रतः ष्यष्टि कल्याण कौ कामना 
करता हुश्रा समष्टि के हित की भावना उसे रखनी ही चाहिये । 
इन दोनों म से एक का श्रवलम्बन करने वाले कौ श्रुति ने निन्दा 
कोहै। वेदोकासार गीता में भगवान्‌ ने कहाहैकि-- 


“सहयज्ञाः प्रजाः चष्ट पुरोवाच प्रजापतिः । 
श्रनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्वष्टकामधुक्‌ ॥१०॥ 


देवाग्भावथतनिन ते दैवा भावयन्तु वः । 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ।\११॥५ 


इष्टान्भोगान्हि बो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 

तदत्तानप्रदायेस्यो यो भ्रुडक्तं स्तेन एव सः ॥१२॥ 

सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल्विष । 

ये पचत्यात्मकारणात्‌ ॥१३॥ 
( गी० श्र ३ ) 


यज्ञशिष्ाश्िनः 
भञ्जते वे त्वघं पपा 








॥ 
|' 
|. 
|| 


| | 
| 
| 





कल्याण कामना करं । इसप्र 


दवारा समष्टि का हित कर 


( २७६ ) 


सृष्टिक प्रारम्म मेंयज्ञके सहित प्रजा की सृष्टिकर 
प्रजापति ने कहा था कि इस यज्ञकेद्रारा एक दूसरे का उपकार 
करो । यह यज्ञ तुम्हे इष्ट भोगो को देने वालाहो। इस्केद्भारा 


तुम लोग देवताश्रों को समुन्नत वनाश्रो श्रौर देवता तुम्हारी 
कार एक दूसरे का कल्याण करते 
हुये परमश्वेय को प्राप्त करोगे । यज्ञ क द्वारा समुन्नत हुये देवता 
तुम्हें भ्रमीष्टभोगोंकोदेगे। पर याद रलो, उनके दिये हुये 
इष्ट मोगो को जो उन्हँ रपण किये विना खातादहै, वहचीरही 


है । यज्ञावकेष वस्तु को खाने वाले सन्त पुरुष सम्पूणं पापों से 


मुक्त हो जाते हैँ किन्तु जो भ्रपने लिये पकाते है; वे पापात्मा 
पापको ही पकातेश्रौर पापको ही खाति हैँ ।' 


इस प्रसंग मे भगवान्‌ 


श्रीकृष्ण ने केवल व्यष्टि उन्नति में 
निरत व्यक्ति की निन्दा कं 


र परस्पर हित की भावनारूप यज्ञ के 
ते हये विश्व शान्ति का सन्देश दिया 


है। हमें पुणं विशवास है किजो घमं एवं परलोक में श्रनास्था 
के कारण देवाच॑नादि छो 


ही सारा प्रयत्न करता है 


धि ‰। के भावना देखी जाती है । 
राष्टरोचति चृर्हे म जावे, केवल हमारा प्रान्त समून्नत होना 
+ ष र स हौ एक रोज राष्ट मे परथक्तावाद 
का जन्म देगा जसा कि वतमाने प्रदेशों की 8 1 प्रान्त 
त शा 
मानन वाला व्यक्ति उकंतों को बला रहा है। नगर की उत्ति 
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की उपेक्षा करं श्रपने घर को समृद्ध वनानेमें लगा हरा व्यक्ति 
चोरों को पैदा कर रहादहै। घर वालोंकी उपेक्षा कर श्रपने 
ग्रापखनेमें श्रौर सजानेमें लगाह्श्रा व्यक्ति घर घालोंको 
बंटवारा करने के लिये विवज्ञ कर रहा है। इसके विपरीत 
व्यष्टिकी उपेक्षानसंभवहै श्रौरनकरनी ही चाहिये। यदि 
कोई व्यक्ति श्रपने शरीर की उपेक्षाकय घर को सम्हालनेमें 
तत्पर रहता है तो निश्चय ही वह भ्रस्वस्थ होकर रोगों का 
शिकार वनेगा ्रौर वह आ्आजीवन दंसरोंके लिये भायवन 
जायेगा । इस प्रकार उत्तरोत्तर व्यष्टि जगत्‌ मे प्रस्वास्थ्य 
गौर रोग काश्माना संभव हो जाता है प्रौर वह व्यक्ति घय, 
नगर, प्रान्त, राष्ट ्रपनी श्रावर्यकता पूति के लिये दरसरों की 
्रोर हाथ फैलायेगा । एसे लोग भिलारियों को जन्म दे रहे है । 
जो भ्रपने राष्ट को समुन्नत बनाने के लिये सफल प्रयत्न न करके 
केवल विश्व-शान्ति के सन्देश का दिढोरा पीटता है, व 
देश को भिखारी बना रहा है । जैसा कि वतंमानकाल में कुछ 
राष्ट की स्थिति देखी जाती है । सहस्र माताघ्रो से भौ भ्रविक 
स्नेह रखने वाली श्रुति भगवती एसे दोनों प्रकार के भ्रुर 
दशियों को फटकारते हुये वैलेन्स को ठीक करने के लिये समू- 
च्वय विधान के अभिप्राय से दोनों की निन्दा कर रही हे । 


 वेदकीदुहायी देने वाले समी हिन्दु द, चाहे वे श्रायंसमाजी 
हों, सनातनी हों, वैष्णव, उदासी या किसौ सन्तमतावलम्बी 
हों, पर इनमें से किसी ने परमेश्वर को निराकार ही मानादै 
श्र्थात परमेश्वर निराकार ही है; साकार नहीं । किसी ने 
परमेश्वर को केवल साकार ही माना है; र नहीं । व 
मन्त्र मे अरसंभति का श्रथं ्रव्यक्त एव नराकार समभ 
चाहिये श्रौर ति का भ्रथं व्यक्त तथा साकार समना 
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चाहिये । परमेश्वर को प्रव्यक्त, निराकार मात्र मानकर उपा- 
सना करने वाले घोर श्रन्धेरेमेजा रहे ह । उनसे भी ्रधिक 
घोरतम भ्रन्धेरेमेवेजा रहे है जो परमेदवर को केवल व्यक्तं 
सगुण साकार मानकर ही उपासना करते है । उक्त श्रृति दोनों 
की ही निन्दा करती है क्योकि उस समुच्चय विधान करना इष्ट 
है । श्राचायं भगवत्पाद ने कहा है कि परमेश्वर निर्गुण निराकार 
है भौरसगणसाकारभीहै। एेसा मानकर परमेरवर केवल 
साक्रार या केवल निराकार है; इन दोनों मतों का खण्डन कर 
दिया है । इसी बात को यहाँ की श्रुति मी वतला रही है । उभय 
सूप से परमेश्वर की उपासना करने वाले ही मृत्यु को जीतकर 
भ्रमरत्व को प्राप्त करते है, इसे श्रागे के मन्त्र मे बतलायमी । 


वेद के उक्त सर्वोत्तम सिद्धान्त को न जानने के कारण कुछ 
राजनेतिक नेतारो ने भारतीय वैदिक घर्मावलम्बियों को भी 
(फरकापरस्त ` कहकर निन्दा की है । हम उनसे पुचते दँ कि 
जिन घमं एवं सम्प्रदायो के काल निरिचत है, एसे इस्लाम, 
क्रिश्चियन या श्रन्थ धर्मावलम्बियों को भले ही फिरकापरस्त 
कह दो । पर श्रनादिकालसे चला श्रा रहा जो सम्पुणं प्राणियों 
के क्ल्याणका कारण, एसे वेदिक, सनातन धमं के श्रव 
लम्बियों को ^“फिरकापरस्तः' कहना तो श्रपनी ही ्रदुरदशिता 
-का परिचय देना है इस्लाम कहता दहै कि इस्लामधमं कोन 
मानने वाले एक काफिर को मारने से (कत्ल करने से ) सात 


वार्‌ हज करने का फल प्राप्त होता है । एेसे विष वमन करने 
वालि को फिरकापरस्त कहना चाहिये, प्रथवा-- 
= सुखिनः सवे सन्तु निरामयाः । 
` सव भद्राणि पश्यन्तु मा कन्िददुःलभाग्मवेत्‌ ।।* 


| 





„ तो एेसी स्थिति में क्या उस व्यक्ति 
भ्रति क्रु क्न्य नहीं है र्थात्‌ है\ य 


( २७६ ) 


-एेसे सम्पूणं विश्व मे कल्याण की भावना रखने वालों को 
फिरकापरस्त कहना चाहिये ? तात्पयं यह कि वेदान्त विदवप्रेम 
काषाठपठाताहै ्रौर इसीकी छायामें सम्पूणं विरवकौ 
शान्ति मिल सकती है । एेसे ही समष्टि-व्यष्टि, निगंण-सगुणः 
निराकार-साकार एवं श्रसंभूति-संभूति के समुच्चय विघानके 
लिये इस प्रसंग का भ्रवतरण है। 

पेतालीसवां दिन : 
'्रन्यदेवाहुः संभवादन्यदाहुरसंभवात्‌ । 
इति श्रुश्रुम धीराणां ये नस्तद्िचचक्षिरे । १३ 


इस मन्त्र के दध्यङ डाथवंण ऋषि, श्रष्यनुष्टुप्‌छन्द, श्रोता 


देवता है रौर इसका मनन म विनियोग है । 


“संभूति की उपासना का श्रन्य ही फल कहा गया है श्रौर 


 श्रसभूति की उपासना से श्रन्य ही फल बतलाया गया है। यह 
हमने उन धीरो से सुना है जिन्होने इस रहस्य कौ व्याख्या 
हमारे प्रति कौ थी ।' 


पूव प्रसंग में व्यष्टि एवं समष्टि को कड़ी जोडने के लिये 


-गीताके कुछ वाक्यों को हमने उद्धृत किया था। उसमे न 


केवल भूमण्डल के प्राणियों के साथ सम्बन्व जोड़ने की बात 


कही गयी है, श्रपितु अन्यग्रह (लोक) निवासी देवताग्रों के 


साथ भी परस्पर सरस सम्बन्ध स्थापित करने कौ बात की 


"गयी है । हम जब दुसरों से श्रपेक्षा रखते हैँ तो हमारा भी 
, उसके प्रति कुछ कतंग्य हो जाता 


है। विक्षेष क्या, भ्रसंस्य 
क्रिसी के मुख मेंग्रास जाता हो 
क्रे लिये श्रन्य प्राणियोंके 
दि कोई इस भयसे 


प्राणियों की हत्या के वाद ही 








( २८० ) 


शरीर निर्वाह के लिए श्रावश्यक भोजन म्रा 
कर विर्वकल्याणाथं कायं मे लग जाय 
उपासनाः करगे । पर चन्द दिनों मे ग्र 
बेठने के कारण एिसे व्यक्ति घोर ्न्धेरे 
किन्तु समष्टि कल्याण को भावना 
प्राणियों की हृत्या के बाद प्राप्त होने 
भरपनी तोद पर हाथ फेरने वाला 


भरधिकतम शरनवेर मे जा रहा है। इन्हीं दोनो की खाई को पाटने 
के लिये हमारे वेद, ऋषि, मुनि ओर श्रवतारी पुरुष प्रयल 
करते है । इसी माध्यम को गीता मं यक्ञ' शन्द से कहा है! 
मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मुल से तुलसीदासजी ने इसी यज्ञ" 
शब्द को सवेप्रथम निकलवाया है, इसे मानस प्रेमी जानते है 
भनुशतरूपा के पास श्राय हुए परमात्मा, प्रसवगृह में कौसल्याजी 
के सामने प्रगट हए एवं कुलदेव पजन काल में कौशल्या को 
विराट्रूप दिखलाते 8९ भगवान्‌ ने जो कुछ कहा है वह्‌ मर्यादा 
पुरुषोत्तम राम का शाब्द नहीं माना जायगा । कौसलयुर से 
` विर्वामित्र के श्राश्रम पर जाते हए राम का एक शब्द भी 
` समायणमे नहीं सुनायो पड़ा । बालषन भ्रध्ययन काल या श्रन्यं 
काम काज के समयभी राम रामायण में बोलते हए नहीं 
दौलते । किन्तु विश्वामित्र के ग्रा्रम पर रात्रि व्यतीत होने 
पर ऋतःकाल तुलसीदास के रामने सवसे पहले कहा है-- . 
। “भात कहा मुनि सन रघुर्‌ निभः 
_ रामने प्रातःकाल वि 
5 होकर यज्ञ करे । वे इस वात को जानते थे कि सम्पूणं प्राणियों 
का हित एकमात्र यक्ञेसेहीहो ं 


च्छादन का परित्याग 
तो उसे ग्रसंभुति की 
पने शरीरसे हाथधो 
मे जाते हुए माने जायंगे 
न रखकर एवं अ्रसंख्य 
वाले भोजन को खाकर 
श्रीमान्‌ तो उससे भी 





॥ त ओ सिति 


' साथ जेसा ` व्यवहार किया भ्र 
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साधन यहाँ श्रूति भी बतला रही है । जव भ्रसंभूति एवं संभूति 
की प्रथक्‌-पृथक्‌ उपासना की निन्दा कौ गयी तो स्वभाव 
से श्रोताश्रों के सन में उनके प्रति श्रनास्था हौ सकतीहै 
मरौर फिर एेसे निष्फल दो के समृच्चयानुष्ठान से कंसे कुछ फल 
मिलेगा ? 


मरतः विद्या एवं श्रविद्या के समान प्रसंभूति एवं संभूत का 
भी फल बत्तलाना भ्मावद्यक है, जिसे इस मन्त्र से बतलाया जा 
रहा है । क्षुद्र जन्तुसे लेकर हिरण्यगभं पर्यन्त संभूति की 
उपासना से श्रणिमादि रेश्वये की प्राप्ति होती है श्रौरं 
प्रव्याकृत प्रकृति की उपासना से प्रकृति मे विलय रूप फल 
प्राप्त होता है । वैसे ही श्रपने शरीर, घर, नगर, प्रान्त राष्ट्र 
विश्वरूप व्यष्टि करी सेवा से भी यथा संभव फल प्राप्त होता 
ही है श्नौर समष्टि ब्रह्माण्ड की सेवासे भी फल मिलता ही दै। 


केवल निराकार एवं साकार की उपासना से भी चित्त की 
एकाग्रता एवं मनोविकासरूप फल संभव ही है । ्रतः इन दोनों 
` की उपासना निष्फल नहीं है । निन्दा तो समुच्चयविघान के 


लिये कौ गयो थौ। निःसन्देह कायं ब्रह्म को उपासना से 
श्रणिमादि देश्यं को प्राप्ति होती दै, जिसे महर्षि पतञ्जलि 
ने.शरपने योगदशंन के विभूतिषाद में विस्तार से बतलाया दै। 
जिन विभूतियों का दशेन गीता श्नौरं मानस की पंक्तियोमें 


"होता है । भगवान्‌ राम के श्रादेशानूुसार श्री जानकीजी का 
सन्देश लाने के लिये जाति समय मागं मे हनुमान्‌ जी ने श्रपनी 
कुछ विभूतियों को दिखलाया । हदुमान्‌ की परीक्षाके लिए 
देवताश की आज्ञानुसार भ्रायी हई सुरस 


1 ने हनुमानजी के 


र उसके उत्तर मे पवनसुत ने 


जो ठेवयं दिखलाया, उससे वहं संतुष्ट हो . भरावीरवाद देक 
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चली गयी) समुद्र के बीचमें रावण के राङ़ाररूप निशाचर 
ने हनुमानजी के साथ माया करना चाहा-- 


“ निसिचरि एक सियु महं रहर । 

करि माया नभु के खग गहई ॥ 

जीव जन्तु जे गगन उडाहीं । 
जल बिलोकि तिन्हुकं परिदाही ॥ 

गहइ छह सक सो न उड़ाई । 
एहि बिधि सदा गगनचर खाई ॥ 

सोइ छन हनूमान कहं कीन्हा । 
ताचु कपट कपि तुरर्ताहि चीर्हा ॥' 
समुद्र मे एक निशाचरी रहती थी, जो श्राकाश्चचारी सभी 
जन्यो को माया से पकड लिया करती थी । श्राकाश में 
उडनेवाले जीव जन्तु को जल में छाया देखकर ठेसा पकडती 
थी कि वे उड़ नहीं पाते थे । इस प्रकार भ्राकाशचारी जन्तुप्रों 
को सदा लाया करती थी । उसने वही छल हनुमान्‌ जी के साथ 
किपरा किन्तु हनुमान्‌ जीने शीध् हौ उसके कपट को पहचान 
कर उसे मार डाला श्रौर वहां से चल दिये । मच्छर के समान 
रूप घारण करना हुमान्‌ ज कौ एक विभूति ही & । लंका 
जलाते समय हनुमान्‌ जी कौ पड का विस्तार उनके एेदवयं का 
चोतकं है । उन्हे तो ये सब एवय भगवत्प्रसादसे प्राप्त हो गये 
थ, जिन्हे कायं ब्रह्म के उपासक संभरति की उपासना से प्राप्त 


करते है । श्रव्यक्त प्रकृति की उपा मे 
सनासेप् विलयरूप 
कल बतलाया गया है, शिति 


५ पर इसे कोन चादेगा ? क्योकि भ्रकृति 
स = भरणे; चेतनसे जड़ बन जाना । भला, 
न जङ्‌ बनना क्यों चाहेगा श्रौर जड़ प्रकृति फल भी 
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कैसे दे सकेगी ? इसका उत्तर यह है कि जं सुपुप्तिमेंदुख 
का श्रभाव हो जाता है, इसलिये उसे सभी चाहते एेसेही 
प्रकृति मे लय हौ जाने पर उपासक को उपासना के वेगानुसार्‌ 
प्रकृति मे विलय पर्यन्त दुःख का ्रभावहोजाताहीदै। ग्रतः 
सुषुप्ति के समान प्रकृति मे विलयकीभी प्रारकाक्षा पृरुषमें 
संभव है। प्रतएव कुच दाशंनिकों ने दुःखाभाव को परम 
पुरुषाथं माना है । प्र यह प्रकृति मे विलयल्प फल कख का 
ग्रतयन्ताभाव नहींदहै। जीव के सम्पूणं काम, कमं के बीज 
प्रकृति विलयकाल मेँ भी पड़ रहते है, जो उपासना के फल भोग- 
क्षीण होने पर सुषुप्तिसे जगे हये मनुष्य के समान प्रकृति 
विलय से उत्पन्न होते ही जग जाते ्रौर उसके फलस्वरूप 
उत्तमाघम योनियों में जन्म लेकर इसे भी दुःख भोगना 
पडता है । 
जसे ्रन्य देवताश्नो की उपासना का फल परमेश्वर ही 
देता है, जडप्रकृति नहीं । इसलिए संभूति एवं श्रसंभूति की 
पृथक्‌-पृथक्‌ उपासना का भी फल है । यद्यपि श्रुति मँ श्रणिमादि 
(एवं प्रकृति विलय शब्द नहीं ्राये, उसमे तो श्रन्यदेव एवं 
न्यत्‌ शब्द है । फिर भी श्रुति के व्याख्यान स्वरूप धृराण मे 
कायं ब्रह्म एवं प्रकृति की उपासना का फल उक्त प्रकार से 
बतलाया है । यदि कोई इतिहास भ्रौर पुराणों का त्याग करता 
है तो निश्चय ही वेदार्थं को जानना कठिन ह्यो जायगा । 
इसलिये तो कहा है कि 
` इतिहासपुराणाभ्यां वेदामुषन्र हेत्‌ ऋरथात्‌ न इतिहास 
एवं पुराण से वेद के श्रथं कौ समभना चाहिये । उन्हँ त्यागने 
पर वेद का श्रथ जानना बड़ा कठिन हो जायगा । य॒था वेद 
' “सत्यं वद' इतना दही कहा है । पर (क्रिमर्थं कथं वा सत्य 
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वद" एसे प्रह्नों का उत्तर पुराणोंसे ही मिल सकता है। 
इसीलिये कहना पड़ता है कि सत्यं वद' को व्यास्या हरिश्चन्द्र 
का जीवन है, एेसे ही सवत्र समभाना चाहिये । यहां पर भी 
अन्यदेवाहुः संभवात्‌" इत्यादि श्रन्य शब्द के भाष्य मेँ भगवः 


भारत का अ्रतीत गौरव समाप्त हो जायगा श्रौर अंग्रजोंके 


लिये हये इतिहास से हमलोग भारत के प्रति घृणा करने लग 
जायेगे । भ्रस्तु-- 


समुच्चयानुष्ठान के लिये इस मन्त्र से संभूति एवं श्रसंभूति 


का फल बतला कर समुच्चय विधान मागं मे श्राये हये रोड 
को हटाकर मागं प्रशस्त कर दिया। 


छयालीसवां विन : 


संमूतिश्च विनाशन यस्तदेदोभयं सह । र 
विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्याऽमृतमनुते ॥१४॥ 
इस मन्त्रके दव्यङ्डाथवंण षि, भ्राष्यंनृष्टुप्‌ छन्द श्रौ 
भरधिकारी देवता है प्रीय इस मन्त्र का विनियोग समुच्चय 
भ्रनुष्ठान मेःहै।, 


` श्रसंमूति श्रौर विनाल (संभरति) इन दोनों को जो कोई 
क काल मे एक हौ पुरुष से भनुष्टेय समभता है, वह विनाश 
से श्रनरवर्यादिरूप मृत्यु को पारकर श्रसंभूति से प्रकृतिमें 
.व्रिलयरूप श्रमरत्व को प्राप्त करता है1' 
इस मन्त में श्रसंभूति श्रो संभूति के सह समुच्चय का 
स्वरूप, मृत्युः एवं श्रमरत्व का स्वरूप जानना भी भ्रावर्यक है 1 
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इसमे श्राये हुये संमति तथा विनाश्च पद का प्रथं पतमान हौ है। 


बरह्मा से लेकर स्तम्बपयेन्त पदाथं को संमूति कहते ह क्योकि 
ये सव उत्पन्न हृएरहै । काल पाकर नष्ट हो जानेकेकारण 
इन्हैविनाश्च (विनाशयवान्‌ ) भी कहते है । प्र्थात्‌ सभी कायं वगं 
उत्पत्ति एवं विनाशक्लील है । विद्या-प्रविद्या के समान प्रसंभूति 


-एवं सभूति का समूच्चय इस मन्त्र मे बतलाना चाहिये था 


किन्तु यहाँ पर संभूति श्रौर विनाश का समुच्चय श्रुति बतला 
रही है । यह श्रप्रासंगिक सा प्रतीत होता है। एेसा कहना ठीक 
नहीं है, क्योकि पूरवैमन्त्र का प्रन्तिम पद ^तद्िचचक्षिरे' है श्रौर 
इस मन्त्र का श्रादि पद श्रसंभूति है । इन दोनों का संहिता पाठ 
मे (तद्विचचक्षिरेऽसंमृति) "एड पदान्तादति' इस पाणिनीय 
सूत्र से भ्रसंभूति के श्रकार का पूवरूप हो गयादहै) श्रथवा 
भगवत्पाद के भाष्यानुसार वहां पर श्रकार का छान्दस लोप 
मानना चाहिये क्योंकि श्रागे इसकी उपासना का फल परकृति- 


 बिलयरूप भ्रमरत्व बतलाया गया है, जो भ्रसंमति कौ उपासना 


सेही प्राप्त होता है। कछ भाष्यकार एवं व्याख्याकारों ने 
संमृति शब्द का यथाश्रुत प्रयोग एवं अथं मानकर “विनाश 
शब्द का श्रथ श्रसंमृति कियादै जो विचार दृष्टिसे अरसंगत 
है क्योकि विनाश शब्द का यथाश्रुत रथं जव कार्यवगं भी 
नहीं हो सकता तो भला भ्रव्याङृत प्रकृति विनाश. शब्द का 
्रथं कंसे हो सकेगा ? कार्थनरह्य श्रौर कारणन्ह ये दोनों ही 
धर्मी है । इनमे से कायं ( बरह्यादिस्तम्बपयंन्त ) काल पाकर नष्ट्‌ 
हो जाने वाले है । इसलिये कायं का घमं विनाश दहै शरीर श 
धर्मी है । श्रतएव धमं-वर्मी का ्रभेद मानकर श्रथवा स = 
ऽस्यास्तीति विनालः' शरवे श्ादिभ्ययोऽच्‌' इस सूत्र क दारा 


प्रत्य वनाश शक्द बनता 
विनाशा शबद से शरच्‌ प्रत्यय करने पर जो ठि 


~~~ 
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दै, वह विनाग धमं वाते वर्म का वाचक वन ज्ताहै। श्रत 
केवल विनाय दाव्द घर्मदाचक श्रौर मत्वर्थीव श्रच्‌' प्रत्ययान्त 
विना शब्द का वाचक हो जाता है'जो संमति श्र्थंका वोधकं 
दै । पर श्रसंभूति त्रं में विना गन्द करा प्रयोग माननातो 
सर्वधा श्रविचारित रमणीय एवं पाण्डित्य विरुद्ध है। यदि कहो 
कि ब्रह्मज्ञान से ग्रव्याक्रत प्रकृति कामी नाद होताहै। श्रतः 
विनाश घमं वाली होने के कारण पूवं व्युत्पत्ति के श्रनुसार 
श्रव्याछृत प्रकृतिको भी विनाश शब्द से कह सक्ते है; तो 
एसा मानना भी ठीक नहींहै, फिरतोएेसी की उपासनासे 
न शृत्यु का सन्तरण संमवरहैश्रौरनश्रमरत्व की प्राप्ति ही 
संमव है । क्योकि योगदर्शने कायंब्रह्म की उपासना से सम्पूणं 
फेदवयं की प्राप्ति तथा प्रकृति की उपासना से प्रकृति विलयरूप 
फल मिलता है, यह्‌ बतल 


या गयाहै। रएेसेही मगवत्पाद्‌ 
मगवान्‌ शंकराचायेजी ने भी बतलाया है । मरतः अ्रकार का पूवं 
रूपया लोप मानकर समृति पद का प्रसंमूति श्रथं श्रौर विनाश 
पदको संभूति श्रथं मानना ही उचित है। इन दोनों के एक्‌.साथ 
भरुष्ठान का स्वरूप कतिपय दृष्टान्तो से बतलाया जा 
सकता है । { ‡ 


भयम्‌ कक्षा से लेकर प्राचायं श्नौर एम. ए. तथा संभावित 
शब्द्रारि को एकत्रित कर यदि षा जाय किये सव कितने 


उतलाना बहा कठिन हो जायगा । पर विचा दुष्टिसे 
श्रसंख्य ग्रन्थराशि श्नपनी वणेमालामेही निहित है ।; वण॑माला 
ते बाहर कोई नहीं जा सकते । पर यदि कोई व्यक्ति एसा 
 समङ्कर वणंमाला मात्र ढकरः सम्पुणं ग्रन्थराश्चि का विज्ञान 
 बान्त करना चाहे तो नहीं कर सकता । निश्चय ही एेसा व्यक्ति 
घोर श्रनधेरेभेजारहाह, किन्तु इससे भी श्रधिक रोरतम 
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्रन्पेरे मे बह जा रहा टै जो वर्ण का प्राश्रयन लेकर 
ूर्वोपाजित विज्ञान को प्राप्त करना चाहता है याश्रपना 
विज्ञान दूसरे को देना चाहता है। दूसरे कौ विज्ञान प्राप्ति एवं 
प्रपने विज्ञान को श्रन्थ के लिये प्रदान करने का माध्यम वर्णो 
की योजना से बने हुए पद, पदों की योजना से बते वाक्य ग्रौर 
` वाक्यों की योजना से बनी ग्रन्थ राशिहीरहै। शब्द काभ्राश्रय 
लिये विना विज्ञान के श्रादान-प्रदान का श्रन्य कोई साधन नहीं 
है इस शब्दराशि की भित्ति एकमात्र दणंहीहैँ। इसलिए 
वर्णो का परित्याग कर ग्रन्थराशि में निहित विज्ञान कोप्राप्त 
करने वाला पहले की अपेक्षा श्रचिक अंवेरेमे जारहा है। 
पहले पहल वर्णमाला का पटना ही बड़ा कटिन मालूम पडता 
है, किन्तु एम. ए., आ्राचाये श्रथवा पी. एच. डी., करने पर 
वणंमाला पटने वाले को श्रज्ञ मानते हँ । वस्तुस्थिति इसके 
विपरीत है। चाहे जितना भी पो, वणंमालासे कभी खटी 
मिलने कौ नहीं। इतना हौ नहीं, यदि परस्पर विज्ञान के 
श्रादान-प्रदान को श्राकांक्षानमी रहे, फिर भी मनुष्य के 
हदय में विचचार या संकल्प हमेशा शब्दके ल्पमेही उदित 
होते है श्रौर वे किसी निणंय पर पहुंचते द । भरतः यावज्जीवन 
वर्णो का श्रघ्ययत तो वना ही रहता है। इन वर्णो, 0 
वावयों का श्राश्रय ही संमूति कौ उपासना ह श्रीर्‌ इन निहित 
विज्ञान राशि ग्रसंमूति को उपासना है । दोनो क सुरेव" 
नुष्ठान से मृत्यु का सन्तरण श्रथवां प्रमरत्व प्राप्तं कर्‌ 


सकता है । 

तच्चिदानम्द, परब्रह्म, परमात्मा निराकार, व्यापक, ध 
विद्यमान है श्रौर साकार मृति, प्रतिमा या नाम (१ 
परिच्छिन्न है ।' यदि कोई व्यक्ति ईस्वर भावना से शरुन्य हो, 
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प्रतिमा प्रादिकी इना करताहै तो वह्‌ घोर श्रन्धेरे मेजा 
है क्योकि ईङवर-भावन। के बिना, 
चाह श्रद्ष्ट फल हो भी जाय करिः 
सकता । इसके विपरीत प्रतिमा का भ्राश्नय लिये बिनाहीजौ 
निर्गुण, निराकार ब्रह्म को जानना चाहता है वह पहले वालेसे 
भो भ्रधिकतम प्रन्धेरेमेजा रहाहै। यह सत्य है कि उस प्र 
मात्माकाकोईनामयारूप नहीं है, जन्तु उससे भी श्रचिक सत्य 
यह है कि इसके बिना नामरूप रहित परमात्मा का साक्षात्कार 
नहीं हो सकता । शिवलिग या शालिग्राम ही परमात्मा कै प्रतीक 
नहीं हैः उपनिषद्‌ मे नामको भी भरतीक माना गया है । प्रतः 
नाम भौ परमात्माके बोघनमें प्रतिमा का काम करताहै। 
माता, पिता, भ्राचायं एवं श्रतिथि कौ कपा चाहने वाला इनकी 
भ्रात्मा कौ पूजा नहीं करता; प्रपितु शरीर की करता है । पूजा 
करते समय पूजकं को यह बराबर स्मरण रहता है कि उससे 
हमारे पूज्य माता, पिता, ्राचायं, सन्तुष्ट एवं प्रसन्न होंगे श्रौर 
भसम होति हये देखे भी गये ह । ठीक प्रतिमा की पुजा करते 
` समयया नामस्मरण करते समय उसमें व्याप्त परमेश्वर की 
भरसन्नता की भावना सदा बनी रहती है श्रौर तभी पजन सफलं 


सकता है, भ्रन्यथा दोनों ही भ्रन्ध तम में प्रवेश करने वाले 
माने जा्येगि । 


रहा 
कंवल इनको पूजामात्र्न 


तु भरत्यक्ष फल नहीं मिल 


एक मक्त ने महात्मा के पास जाकर पराथेना की, कि मुभे 
परमेदवर प्राप्ति का कुसा 


चन बतला्ये । महात्मा ने भगवती 

जगदम्बा की प्रतिमा देकर पजा करने के लिए कहा । 
उसने प्रतिमा को घर ले जाकर व भर वेसा ही किया । किन्तु 
उसको कुछ लाभ हृभ्रा नहीं । बेचारा भक्त पुनः महात्मा के पास 

` जाकर अपनी पूजादि की बात कहन लगा, कि भगवन्‌ ! 
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जगदम्बा को पूजा से मुभ कुछ भी लाभ नहीं हृ ! महात्मावे 
उसे गणेश कौ मूति देकर कम यदि देव प्रसन्न नहीं होती तो 
न हो, उनकी खुशी, भ्राज से इस यणेच कौ पूजा कर । भक्त वे 
गणेश को उसी श्रालय में बैठाया, जहाँ देवी को वैठाया था। 
उस श्रालय से कुछ उपर छोटे से श्रालय से देवी को वैठा दिया 1 
गणेश जी की पुजा के समय जो उसने धृपवत्ती जलाई तो उसकी 
गन्ध देवी के पमस तक गयी । भक्तंको वडा बुरा लगा क्रि वर्षं 
भर हमने इसकी पूजा की, लाभ तो कृ हूभ्रा नहीं । देसी देवी 
गणेश के निनित्त जलायी घूपवत्ती की सुगन्ध क्यो ले रही है ? 
ठेसा विचार कर उसने रूई की दो बत्ती बनाकर दैवी की नाक 
मे ठेस डाली । देवी प्रसन्न हौ उठी} भक्तने कहा-यदि हमें 
पहले. से यह्‌ पता होता कि नाक में रूई टुंसने से तु प्रसन्न होती 
हैतो मेँ पहले ही तुम्हें प्रसन्न कर लेता । देवी ने कहा कि मेरी 
पुजा करते हए भी भ्राज तक मुभ जड प्रतिमा मानता धा किन्तु 
भ्राज तुम्हारे मन में मेरे चेतन होने कौ भावना जगी है। इसी 
लिए मँ तुम परं प्रसन्न हँ । तात्पयं यह कि सूति की पूजा करते 
समय भी भगवद्‌ मावना रखने से उनकी पा का पात्र बनता ह + 


महाराष्ट के प्रसिद्ध भक्त नामदेवकेद्रारा दिये गये नैवेद्य 
एवं महा्रसाद को भगवान्‌ भ्रकट होकर खाया करते थे । मीरा 
दारकाघीक् के दशंन करते ही उस प्रतिमा में सदा के लिये समा 
गयी श्रौर श्राज भ्रसंस्य दशंनार्थी द्वारकाघीश के दन कर भी 
श्रपने में दृन्द्र रौर ताषका श्ननुभव करते है। इसका तात्पयं 
यह्‌ नहो है कि नामदेव श्रौर मीरके हदय त मे प्रतिमा में 
भगवद्भाव था । शेष लोग केवल प्रतिमा देखते दै & तात्पयं यह 
कि केवल प्रतिमा देखने से काम नहीं चलेमा भ्र/र्‌ भरतिमादि के 
प्ाश्नय लिये बिना निराकार परब्रह्म का साक्षात्कार नहींहो 
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सकेता । श्रतः दोनो का सहानुष्ठान करना चाहिये; यही वहू 
मन्त्र बतला रहा है । शांकरमाष्य मे काय्रह्य को संभृतिपदसे 
प्रर कारण को ्रसंमृति पद से कहा गया दहै। इन दोनोंका 
समुच्चय श्रनुष्ठेय है, इसे इस प्रकार समना चाहिये । जाग्रत्‌ 
स्वप्न मे जो नानात्व दीखता है, इते कार्यरूप ससभना चाहिये, 
इसका कारण सुषुप्ति का प्रज्ञान है । कार्यं त्रपने कारण सेकमी 
भी पृथक्‌ नहीं रह सकता । सौषुप्ताज्ञान में विलीन होते ही 
जाग्रत्‌ स्वप्न कौ सारी चिन्ता दन्द मिट जाती है। एेसा समभ 
कोई रात-दिन सोना चाहे तो यह सभव नहीं है । दो-चार दिन 
भोजन न मिलितो नींद नहीं श्रा सकती । इसमे जान पडता है 
कि सौपुप्त सुख भी कुछ जाग्रत्‌ के साधनों पर प्राधारितदहै। 
वेसेही सर्वधा निद्राका परित्याग कर जाग्रत्‌ के भोग सञ्चय 
एवं भोगने में लगे रहने पर भी स्वास्थ्य बिगड़ जायगा । इसलिये 
दोनों की समुचित रूप से प्रावश्यकता है) जाग्रत्‌ के पदार्थोका 
उचित उपयोग करने के समान ब्रह्मा से स्तम्बपयंन्त सब किसी 
के साथ शास्त्रसम्मत व्यवहार ही. इनकी उपासना मानी 
जायगी । इस उपासना से श्रनैदवय, प्रधम, भ्रवेराग्यं एवं 
कामादि संपूणं मानसिक विक।र रूप मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त 
कर सकते हं । शतः भगवत्पाद ने संमूति को उपासना का फल 


प्रणिमादि एेर्वयं की प्राप्ति; सत्त्वशुद्धि एवं -वेराग्यरूप फल 


6 है। ये सब होते हये भी सुषुप्त के समान प्रकृति विलय 


` नद्वन्ता के भ्रनुभव कीभी पराक्रक्षा. होतीः है । प्रकृति 
विलयकाल में दन््रःटुःखं का श्रभाव रहता है, इसीलिये इस मन्त्र 
म उसे अमृत कहा गया है । इसको प्राप्ति प्रसंम॒तिः की उपासना 
से हत्ती है। इन दोनों ॐ समुच्चय का स्वरूप ; इसः प्रकार 
समना चाद्धिये । चींटीःसे लेकर ब्रह्मः पर्यन्त सभ्यं विव 
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उस परमात्मा कौ भ्रव्याकृत प्रकृति का परिणाम उ एक का 
ही नानात्व है । इस साना मे वह एक ही समाया हृश्रा है, ेसा 
सदा स्मरण रखते हुये इस नाना जयत्‌ का सदुपयोग करना 
चाहिये । श्रषने शरीर, माता, पितः, पर्न, पुत्र, घन, पृथिव्यादि 
पञ्चभूत एवं भौतिक जगत्‌, पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड इन सबको 
उसी एक प्रकृति का विकार नानापन सम इनका सदुपयोग 
करना । उदाहरणा सूर्ये का सदुपयोग करना चाहिये, सयं 
हमारे घर एवं ब्रह्माण्ड में प्रकाश विेरता है। इतना सात्र 
इसका उपमोग नहीं है कि उसके प्रकामं हम जौ कुछ भला- 
जुरा करते रहै, बर्कि सूर्योदय से दो घड़ी एवं ब्राह्ममुहुतं मे उठ 
कर॒ निध्यक्रिया से निवृत्त हो सन्ध्यादि भजन-पूजन सें लग 
जानां चाहिये । यदि सूर्योदय था सूर्यास्त काल मे सोता है तो 
तो निश्चय ही अनेश्वर्यादि मृत्यु को ्रासन्तरग दे रहा है । कहा 
गया है कि-- 


“ कुचेलिन दन्तमलावधारिणं बह्वाशिनं नित्यक्षोरभावषिणम्‌ । 
सुर्योदय चास्तमिते च शायिनं विमुम्बति भीरपि चक्रपाणि ।1 


“गन्दे कपड़े वाले, दांतों में मेल वाले, बहुभोजी, नित् 
कठोर बोलने चाले श्रौर सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सोने 
चाले पुरुष को चाहे वह साक्षात्‌ विष्णु ही क्यो न हो, लक्ष्मी 
त्यास देती है ।"' 
ग० सं= पु पू° खर ्रा० का० भ ११४उतो० ३५ 

वैसे ही माता-पिता भरत्तिथिकी सेवान करना सधमंश्प 
मृत्यु को इनकी सेवा से जीत लेता है । क 
का घर्मानुष्ठान एवं शास्र की श्राज्ञानुसार स वृ ट 
साधन समभ उसका उपयोग करने से कामादिरूप मृत्युक 


स 


तर त्््ै 
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जीत लेता है) पुत्रान केवल एेहिक सुख का साघन है, श्रपितं 
भामुष्मिक सुल का भी साघनहै। इसी ठष्टि से उसे दिक्षा. 
दीक्षा देकर तेयार्‌ करना पुत्र का उपयोग है । राजा दिलीपने 
एेहिक सुख के लिए पुत्र कौ कामना नहीं की थी किन्तु पितरों 
एवं श्रपने प्रामुष्मिक सुख के लिये की थौ । एसे ही प्रत्येक 
वस्तु का शास्तरनियमानुसार सदुपयोग ही उसकी उपासना है। 
इसी से श्रनेवर्यादिरूप मृत्यु का सन्तरण हो जाता दै, किन्तु 
इन सारे व्यवहारो मे एवं विविधता मे एक ही मूल प्रकृति 
भसंभति को देखना उसी का विस्तार रूप से इस नाना जगत्‌ 
को सममना ही श्रसंम्‌ति की उपासना है। इससे प्रकृति में 
विलयरूप श्रमरत्त्व को समुच्चयानुष्ठान करने वाला साधक 
भप्त कर लेता है । हमने इस मन्त्र का टेसा आन्तरिक र्थ 
इसलिये किया कि जो सभी साघकोंके लिये प्रनुष्ठेय एवं 
उपादेय हो सकता है श्रौर शास्त्रसम्मतं भी है। अतः विनाश 
एबं श्रसंभूति की उपासना स जीवितावस्था मे भ्रनेरवर्यादिरूपः 
धृत्य को पार कर प्रकृति-विलयरूप श्रमरत्व को भी साधक प्राप्त 
करलं यही इस मन्त्र का तात्पयं है। 
सेतालीस्ां दिन : ` ` 


(हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मवम 

तत्व पूषन्पावृरणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥१५।।'५, 

_इस.मरन के वही दव्यडकथवेग जऋहषि ह, , इसमें ्नषटष्‌ 

छन्द, सूयं देवता है श्रोर इसका विनियोग दृष्टान्त में है। 
हिरण्मय पान्न से सत्यका मुख ठक है 
८ ग हृश्राहै। श्रतः 

पूषन्‌ \ भे सत्यां उसका साक्षात्कार करना चाहता ह, 

, इसलिये उस सत्य के श्रावरक हिरण्मय पात्र को इटा दो + 
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प्रथम मन्व्रोक्त सर्वात्मदशेन मे भ्रसमथं व्यक्ति के लिये 
द्वितीय मन्त्र से याथज्जीवन कर्मानुष्ठान का विघान किया गया । 
उस कमं के साथ उपासना के सहानुष्ठान से एवं संभूति श्रौर 
शरसंभूति की उपासना से विशुद्ध श्रन्तःकरण वाला परमात्मा से 
श्रव मार्ग की याचना कर रहा है । एषणात्रय से मुक्त तत्त्वज्ञानी के 
प्राण "न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति शनव्रैव समवलीयन्ते" इस श्रुति 
के श्रनुसार लोकविशेष में नहीं जाते किन्तु यहीं समष्टि प्राणमं 
विलीन हो जाते हे । श्रज्ञानी समुच्चय का भ्रनुष्ठान करने वाला 
इस लोक के भोगों से उद्विग्न मन वाला पुरुष सत्य के प्रावरक 
हिरण्मयपाच्र को हटाने के लिये परमात्मा से प्राना कर रहा 
है। हिरण्मयपाच्र क्याहै? सत्यक्याहै ? उसका श्राच्छादन 
होना माने क्या एवं किस श्रधिकारी की प्रार्थना से परमात्मा 
इस श्रावरण को हटा सकता है ? इन सभी बातो का विचार 
करना दै 


जिसमे कुछ रखा जाय, जिससे रसादिक का पान किया 
जाय एवं आवश्यकता पड़ने पर जो ढकने काभी काम करे, 
उसी को लोक में पात्र कहते ह । वहं पात्र मिह, लोहा, तबा, 
पीतल, कासा, दी इत्यादि का भौ होता है, जो प्रवल श्रग्नि- 
संयोग से भस्म हो जाता है । किन्तु इनकी श्पक्षा सुवण का 
-पात्र विलक्षण ही होता है, जो प्रबल श्रग्निसंयोग से भी जलता 
नहीं बलिक श्रधिकाधिक तेजस्वी तथा चमकीला होता जाता है। 
वसे ही यहाँ पर अहंकार ही हिरण्मयपात् है जो किसी भी लौकिक 
या शास्त्रीय विचार से तत्त्वज्ञान के बिना मरता नहीं । उलटा, 
भरवल तथा दढ होता चला जाता है । इ 0. ॥ ध 
है कि “स्वरसवाही विदुषोऽपि तथाङ ८ ° 
च ०२।६ ) विद्वान्‌ तथा शरविद्ान्‌ दोनों मे जो समान स्प से 
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रहता हो, उसे ग्रभिनिवैश ( अहंकार } कहते है । ह अहंकार 
स्वाभाविक तथा प्राध्यासिक भेदसेदो प्रकारका है। जन्मसे 
ही बच्चवेमें सामान्याहकार स्वाभाविक सू्पसे रहता ही, पर 
जेसे-जेसे वह जनसम्पकं मे श्राता है, वेसे-वेसे उसका ग्रहंकार 
बद्ता चला जाताहै। परमुक जाति, अमुक प्राश्रस, प्रमूक 
परिवार, श्रमुक नगर, प्रान्त तथा राष्ट्काह, यहु ग्रमिमान 
स्वाभाविक नहीं है किन्तु प्राध्यासिक है । स्वाभाविकामिमान 
भी सत्य का प्राच्छादकं है फिर प्राध्यासिक प्रहुकार के सम्बन्वः 
मेतो कहना ही क्या ? स्वाभाविकाभिमान व्यष्टि-समष्टि भेद 
सदो प्रकारकाहै, एक जीवका, दुसरा हिरण्यगभंका जिसे 
' उपनिषदो मे महत्त्व शब्द से कहागयाहै। ये सभी सत्ये 
प्राच्छादक है श्रौर इनका शूलकारण ्रव्यारत प्रकृति ही है । 


ब्रह्मज्ञान के विना श्रज्ञानी कमं एवे उपासना करके भी सत्य 

के ्राच्छादक उक्त ब्रहुकारो को टालने में समर्थं नहीं हो पाते 
है। श्रतः उसे सत्य के शरणापत्न हो सत्य की प्रार्थनासे ही हटा 
सकते ह । यह ध्रवसत्यहै कि त्रिकालाकाध्य सत्य ब्रह्म मेँ 
व्यष्टि-समष्टि सम्पूणं प्रपञ्च रज्जु मे सपं की भांति कल्पित है 
ग्रोर सत्य इस किप जगत्‌ के बाहर-भीतर स्व॑र एकरस 
व्मान्‌ है, पर सामान्य व्यक्ति को जगत्‌ दीखता है, सत्य ब्रह्म 


न्ता नहीं जान रहा था। 
भान्तपुरष के वाक्यसे पहले परोक्षरूपेण फिर भ्रपरोक्षरूयेण 
दशमपुरुष का ज्ञान उसे हो जादा दै।वेसेही सम्पण काल्पनिक 
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पिण्ड ब्रह्माण्ड का श्रधिष्ठान ब्रह्मस्वरूप होता हुआ भी ्रनादि 
ग्रनिवेचनीय भ्रज्ञानावरण से भ्रावृत्त हो जाने के कारणे ब्रह्य 
है" ठेसा नहीं जानता । प्रत्युत विक्षेप जगत्‌ मेँ श्रहं-मम भावं 
कर बैठता है! यह्‌ सव सत्य का श्राच्छादन है। सत्य पृषछछोतो 
यह्‌ श्रज्ञान एवं तज्जन्य श्रावरण सत्य को नहीं ठकते किन्तु सत्य 
के ददन की श्राकाक्षा वले पुरुष की हृष्टि को ढकते हैँ । सूयेसे 
उत्पन्न बादल सूयं को नहीं कता ्रपितु देखने वालो की हृष्टि 
को ढकता है पर मोहाच्छन्न बुद्धि पुरुष मानता है कि सूयं ठक्‌ 
गया । यथा-- 

“घनच्छन्रहष्टिघंनच्छ्म यथा निष्प्रभं सन्थते चातिमूढः ॥ 
तथा बडव-ाति यो सूढष्टिः स नित्थोषलब्धिस्वरूपोऽहमारसा ॥॥* 


इसी का प्रनुवाद मानस मेँ किया गया है) 
ध्यथा गगन घन पटल निहारी । 
भस्पेऊ मानु कहहिं कुविचारी ॥"* 


ग्रसल मे द्रष्टा की ष्टि को बादल ने ढक रला है किन्तु वह मृद 
का सरदार सूयं को प्रभाशुन्य ठका हृ्रा मानने लगता है । ठीक 
एेसे ही मूढो को वह स्वभाव से शुद्ध बुद्, मुक्त त्मा बघा हृपरा 
दीखता है । वही नित्य चेतन्यस्वरूप भ्रात्मा यैह; इसे श्रपरोक्ष 
ज्ञान कहते ह । एसे ज्ञान से शुच्य व्यक्ति की ४ ध ऊपर 
स्वाभाविक तथा श्राव्यासिक श्रनेक श्रावरणं पड €" जिन्हें पहले 
तो अज्ञानी जीव ने प्रयल पूवक बढाया, किन्तु श्राज स्वच्छता 
के कारणं यह श्रभिमोन उसके हदय मे कौल का काम करने 
-लगता है । ग्रतः यहं साघक ञ्मपने श्रापको सत्य का ्रावरकं 
सभी श्रावरणों को हटाने में ्रसमथं ' देल परमात्मा से प्राथना 
करता है किहे पूषन्‌ ! सत्यधर्मा हं भौर आ्रापका दसन 
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केरना चाहता हं । इसलिये प्रापके ऊपर पड़ हये इस हिरण्मय- 
पात्र व्यष्टिसमष्टि श्रभिमानरूप श्रावरण कों सँ हटा नहीं 
सकता । श्रत भ्रा ही हटावो जिससे कि मँ ्रापका दर्षन कर 
सक । साधक श्रपने को सत्यधरममा कहकर सत्यदशेन का 
भ्रधिकार बतलाता है । जौ सत्यधर्मा होता दहै, उसी की प्राना 
सुनकर परमेश्वर द्रवीभू हो उक्त हिरण्मयपात्र को हटता है 
भरथात्‌ उस प्रवरण को दुर करता है । किसी-क्रिसी भवन के 
दरवजेमेदो क्रिवाड़ होते ह एक कौ चटकनी बाहुरसे 
भ्रोर दूसरे की भीतर से लगायी जाती है ग्रौर कभी-कभी एक 
ही किवाङ्‌ मे गहर से एक तथा भीतर से दूसरे कुण्डे होते है । 
बरहा मवन की भी पेसी ही स्थिति है। बाहर के कुण्डे को 
किसी-किसी प्रकार जीव खोल सकता है, पर भीतर वाले कुण्डे 
को यह खोलने मे सर्वथा श्रससर्थं है । भीतर में वैठा हुभ्रा पुरुष 
यदि बाहर वाले की प्रार्थना से प्रसन्न हो, भीतर के कुण्डे को 
खोल दे तो बाहर वाला व्यक्ति श्रन्तःस्थ पुरुष को देख अकता 
है ' एसे ही कुछ श्रहंकार को जीव श्रपने प्रभाव से हटा भी 
सकता हैः पर समष्टि श्रहुकाररूप भीतर वाले कुण्डे को 
परमात्मा हौ खोल सकता है । इसमे साघक भी प्राना को 
छोडकर श्रन्य कोर काम नहीं करता । किन्तु उसकी प्राथना 
तो परमेव तभी सुनेगा यदि वह योग्य श्धिकारी होगा। 
साधक श्रपनी प्राथेना मे सत्यधर्मा कहकर श्रपना भ्रधिकार 
बतलाता है। सत्यघर्मा उसे कहते है जिसने सत्य प्राप्तिके 
लिये शास्त्रोक्त सभी घर्मो का ठीक-टीक पालन क्या है। 
थोड़ा सत्य श्रौर शेष श्रसत्य प्राचरण मे लगेः हुये व्यक्तिको 
सत्यवर्मा नहीं कह सकते । यों तो फल सभी खाते पर सभी 
फलाहारी नहीं कहे जा सक्ते है । फलाहारो तो वही है जो केवल 
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फलदही खाता हो; भ्रन्न नहीं । "फलमेवाहतु' शीलमस्येति 
स फलाहारी ।' वैसे ही सत्य ब्रह्म की प्राप्ति के लिये शास्त्रोक्त 
सत्यघमं का ही ्रनुष्ठान करने वाला पुरूष सत्यधर्मा कहलाता है। 
श्रतः प्रत्येक सनुष्य को प्रसत्याचरण का परित्याग कर सत्यधमं 
का श्राचरण करना चाहिये इसीसे उसमे सत्य दशेनकी 
योग्यता श्रा सकती है । 


इस मन्त्र मे परमात्मा को "पूषन्‌ ' शब्द से सम्बोधित कर 
साधक बतला रहा है कि जो संसार का पोषक हो, एसे सू्ेदेव 
को पूषा कहते हैँ । से परमात्मा की प्रकृति एवं उ्षके कार्यरूप 
सम्पूणं प्रपञ्च मे परमेवर ने ही श्रपनी सत्ता, स्फूति एवं 
प्रियता उंडेल रखी है । प्रतः वह सव का पोषक है। वह॒ तो 
पूर्वोक्त श्रावरणों का भी पोषक दहै, फिर भला | साघक की 
प्राना से श्रावरण को कंसे हटाथेगा ? इसका उत्तर यहं दै कि 
जैसे काष्ठ के घर्षण से उत्पन्न श्रग्नि काष्ठ को जलाती दैः 
काष्ठ मे विद्यमान्‌ सन्य श्रग्नि नहीं । देसे ही आवरण को भी 
जीवन प्रदान करने वाला परमेश्वर साधक कौ प्राथना सुनकर 
द्वीभूत हो जाता है । परमेर्वर के प्रसन्न होते ही प्रवरण हट 
जाता है। रामचरितमानस मे कटाह कि यद्यपि माया एवं 
भक्ति दोनों ही परमेश्वर के भ्राध्ित ह, फिर भी-- 


पुनि रघुवीरहि भगति पिश्रारौ । माया लचु नतेकी बिचारी । | 
.भगतिहि सानुकूल रघुराया । ताते तेहि डरपति श्रति माथा । 


भगवान को भक्ति ही प्रिय लगती है। मार्या तो नतंकौ है । 
भक्ति के ऊषर भगवान्‌ की भ्रनुकूलता देख माया डय जाती है 
नौर श्रपना प्रभुत्व उसके सामने नहीं दिखलाती । ५ 
सकुचाती है । परमेद्वर को श्रनुकृलता के बाद श्रावरण 




















^पुषन्नेकषें यम 
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ही हट जाता है ्नौर साधक को च्रादि 
दकशेन हो जाता है। इस प्रकार सत्य के ऊपर प्रायाहुप्र 
भ्रावरण परमेश्वर कौ प्रार्थना एवं उसकी भरनुकम्पा से जब दूर 
हो जाता है, तव साधक बेरोक टोकं ब्रह्मभवन में प्रवेश्च कर 
पाताहै वहां पर ब्रह्मा के शासन काल तक उनके समान दिव्य 
भोगों का भोग करता हुग्रा तत्त्वज्ञान हो जानेपर प्रलयकाल मे 
ब्रह्मा के साथ ही मुक्त हो जाता है । यथा-- 

ब्रह्मणा सह ते स्वे संप्राप्ते प्रतिसचन्वरे । 

परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविश्ञन्ति परं पदम्‌ ॥"* 

शाङत प्रलय प्राप्त होने पर ब्रह्मा के साथ ही हिरण्यगभं 

की मुक्ति के समय उस लोक के निवासी ब्रह्मसाक्नात्कार पुरुष 


परम पद मे प्रविष्ट हो जाते है । यही इस साधक का गन्तव्य 
घामदहै। 


श्रडतालीसवां दिन : 


त्यमण्डलस्थ पुरुष का 


सुय प्राजापत्य वह॒ रइमीम्समह्‌ ! 
तेजोयतते रूपंकल्याणतमंतत्त पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः 


सोऽहमस्मि ॥"" 
इत मन्व के दध्यङ्‌ डाथरवण ऋषि, उष्णिक्‌ छन्द, सत्यदशी 
देवता है श्रौर इसका विदेहमुक्ति मे विनियोग तै। 
हे पूषन्‌ ! हे एकाकी गमन करनेवाले ! हे संसार का 
नियमन करने वाले यम! हे प्राण श्रौ रस का शोषण करने 
वाले सूं 1. हे प्रजापति नन्दन ! तरू भ्रपनी किरणोंकोहटा ने 
भरात्‌ भ्रपने तेज को हटा ले । तेरा तेजोमय ग्रति कल्याणतम जो 


स्मह, उसे मै देखता हुं । यह जो भ्रादित्यमण्डलस्थ पुरुष है, 
वहीर्मे हुं ।'' । 





पुवं मन्त्र में साधक ने हिरण्मय पात्र के सदश्च सत्यक द्वार 
को ढक्रने वाले समष्टि ्रहुकार को हटाने के लिये परमात्मासे 
प्राथेना की थी, जिससे कि मँ सत्यधर्मा उस परमेश्वर का दशन 
कर सकं । इस मन्त्रे श्रनेक सम्बोधनं से सम्बोवित कर 
परमात्मासे साघक ने विवेक दुष्टिकी नाश किरणों को 
हटाने के लिए प्राथेना की है। क्योकि रदिभयोंकेहटे विना 
परमात्मा का कल्याणतस तेजोमय रूप दीख तहीं सकता । श्रतः 
किरणजात क्या है, परमात्मा का दशनीय खूप कौनसा 
श्रौर किस रूप से उसका दर्शन कल्याणव्रद है-इन वातों 
का विचार इस मन्त्रम कियाजा रहाहै। 
पुवं मन्त्र में "पूषन्‌" शब्द का प्रथं हम वततला श्रायेहै। 
जड चेतन सम्पूणं जगत्‌ यें श्रपनी सत्ता, ज्ञान तथा प्रेम उंडेल 
कर श्रसत्य, जड एवं दुःखरूप जगत्‌ को भी सच्चिदानन्द वना 
रखा है, इसी से उसे शरूषा' कहते दै। योँतोसू्े कोभी 
"पूषा" शब्द से लोक मे तथा शास्त्र मे कहा जाता है। किन्तु 
-मुख्यरूप से परमात्मा ही शषा" श्न्द का प्रथं है । एकाकी चलने 
वाले को एकपि कहते हँ । सजातीय, विजातीय एवं स्वगत भेद 
से शून्य वस्तु को एक तथा श्रद्वितीय कहा जाता दै। समान 
जाति बालों के परस्पर भेद को सजातीय भेद, दुसरे जातिसे 
विजातीय एवं श्रपने श्रवयव भेद के कारण स्वगत भेद 
कहते हैँ \ यथा-- 
“वृक्षेषु स्वगतो भेदः पन्नपुष्पफलादिभिः (क 
ृक्षान्तरास्सजातीयो विजातीयो लिलादिभिः।।” (पञ्चदशी) 


पत्र-पुष्पादि से वृक्षे स्वगतभेद, वृक्षान्तर से शा एवं 
पत्थर रादि से विजातीय भेद प्राता है । परमेदवर का 
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सजातीय नहीं है, विजातीय माया श्रसत्य है एवं परमेश्वरम 


भ्रवयव नहींहै। श्रतः उक्त तीनोंमेदन होने के कारण उसे 
एक या श्रद्ितीय कहते हैँ । 


ऋषति गच्छति इति ऋषिः भ्र्थात्‌ ानवान्‌, प्रकाशक 
होने से सूयं विर्व का ज्ञान प्रदाता है एवं सम्पूणं वृत्ति ज्ञान 
का उद्‌भवस्थान होने के कारण हिरण्यगर्भं मी ज्ञानवान्‌ है। 
इसीलिये उस परमात्मा को "एकषि" कहते है क्योंकि उसके 
समान ज्ञानवान्‌ संसार मे दसरा कोई नहीं है । संपरणं संसार का 
नियन्ता होने के कारण उसे “यम भी कहा गया है । “भीषाऽ- 
स्माद्वातः पवते ॥ भीषोदेति सूयः ॥ भीषाऽस्मादग्निर्चेन्द्रस्च ॥ 
म्ु्घावति पञ्चम इति ॥” उस परमात्मा के भय से हवा 
चलती है, उसी के भय से सूर्योदय होता है। उसी के भय से 
भगिनि श्रौर पञ्चम मृत्यु भी दौडती है । श्रतएव उसे यम कहा 
गया है । सूरिमिर्ञानिभिगेम्यते इति सूयः । श्र्थात्‌ जो ज्ञानियो 
स प्राप्त किया जाय, वह सूयं है! प्रजापति के लाडले को 
पाजापत्य कहते हँ । उसने सृष्टि के प्रारम्भे ब्रह्मा को 
उत्पन्न कर चारों वेदोंका बोघ करायाथा। इन विक्ञेषणों 
से सम्बोधित करने के वाद उस परमात्मा के लिये साधक 
प्राथनीय पदाथ का निदेश करता है । रविद्या से उत्पन्न भ्रहकार 
-चिदाभास से युक्त हो शरीर एवं शरीरसम्बन्धी पदार्थो में 
श्रहुता-ममता रूप से जो फलता है, उसी को किरण (ररिम) 
कहते है । किरणसमृह नेतं का श्रवरोघक हाने क कारण मूं 
के श्रदशेन मात्रकाकारण है, नेव का नाशक नहीं है । किन्तु 
सूर्यरदिमर्यां तो सूयं के कल्याणतम रूप को नहीं देखने देती, 
'साथही भ्रपनी प्रलरता से नेत्रो को भी नष्ट कर डालती हँ । 


वसे ही ज्ञान परमात्मा. के श्रदशेनमान्न का कारण है किन्तु 
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चिदाभास से युक्त श्रहंता-ममतारूप वृत्तां तो जीव कौ 
विवेकबद्धिरूप इष्टि को नष्ट कर डालती है । इसीलिये इन 
वृत्तियों को समेटने में प्रपने सामथ्यं को न देल साधक 
परमात्मा से प्राथना करताहैकिहि भगवन्‌ ! शरीर से लेकर 
समस्त संसार में फली हुई उक्त रदिमियो को समेट लो, जिससे 


कि श्रापके कल्याणतम रूप को देल सकं । मानस में सुग्रीव 
ते श्रीरामसे कहा दै कि-- 


"नारी नथन र जाहि न लागा) 
घोर कोध तमं निसि जो जागा ॥ 


लोभ पास जेहि गर न बंधाया । 
सो नर तुम्ह समान रघुराया ॥ 


यह शुन साधन तं नाहि होई । 
तुम्हरी छृषां पाव कोई कोई ॥'" 


सत्रीका कटाक्ष जिसके हृदय में नहीं लगा, वोर्‌ क्रोधरूपी 
रात्रिसे जो जग गथा एवं लोभ फास ने जिसके गले को नहीं 
बाधा ्र्थात्‌ काम, कोध, लोभ इन तीनो से गूक्त भर्प तो 
भगवन्‌ तुम्हारे समान ही है। ये गुण साघन से नहीं श्राति किन्तु 
तुम्हारी कृपा से किसी-किसी को प्राप्त होते ह इससे भी किरणों 
का समेटना ईदवर कृपा पर ही श्राधारित है । परमात्मा के 
(ल 7 क 
बतला रहा है कि रात्रिषमूह्‌ के हटने पर परमात्मा का 
कल्याणतम कूप शीघ्र ही दोखने लग जाता है, क्योंकि वह 
श्रस्ति, भाति, प्रिय रूपसे सर्वत्र समाया हृप्रादहै। संसार 
कल्याण जहाँ कहीं कुछ दीखता है; वह सब परमात्माकाहं 
स्वरूप ह किन्तु ग्रहंता-ममता सूप रिमयों से ्राच्छादित होने 


~ ~ 
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के कारण वह विशुद्ध रूपमे दीखता नहीं । परमेश्वरानुकम्पा 
सू्यैरदिमयो के समान श्रहंता-ममता रूप किरणों के हुटते ही 
साधक परमात्मा के कत्याणत्तम रूप को देखने लग जाताहै। 
वह रूप जड़ नहीं; श्रपितु चेतन है । इसीलिये तेजः; विशेषण 
दिया गया है । सत्य पृषो तो चिदानन्द रूप परमेरवर किसी भी 
वृत्ति से प्रकाशित नहीं होता क्योकि सभी वृत्तियों का वही 
प्रकाशक है । फिर भी ब्रह्मयाकार वृत्ति में भ्रारूढ्‌ चेतन को ही 
ब्रह्मविद्या शब्द से कहा गया, जो स्वयं प्रकाशस्वरूप है। 
परमात्मदशेन काल मे प्रात्मभाव से ही उसका साक्षात्कार 
होता है; भेदभावसे नहीं । भ्रतः श्रूति कहती है नो भ्रादित्य- 
न इलस्य पुरुष है, वही यै हं । ब्रह्माण्डरूप पुर मे श्रर शरीररूपी 
पुरी मे शयन करने से उसे पुरुष" कहते ह । पिण्ड-बरह्माण्ड 
उपाधि के कारण पुरुष मे वस्तुतः कोड भेद नहीं है। 
धरनात्माकार सभी वृत्तियां ररिम के समान है। इनके हटते ही 
एक श्देतात्मा स्वयंप्रकाश" भ्रलण्डाकारवृत्ति में प्रकाशित 
हा रखता है । इसी को ब्रह्मसाक्षात्कार या ब्रह्मविद्या कहते 

। भरमात्मा-जीवात्मा के सम्बन्ध मे श्रौतसिद्धान्त तो 
केवलाद्ैत ही है जिसे इस श्रुति ने स्पष्ट किया है। इस रहस्य 
कोन जानने के कारण श्रनेक मत-मतान्तर फेल गये हँ । सभी 
प्रपने-श्रपने राग श्रलापते है बेचारा श्रोता रम मे पड़ जाता 
है । प्राइमरी स्कूल का एक छात्र स्कूल में श्रपनी पाठय पुस्तक 


मास्टर के पास पठने गया । उसमें पहला पाठ था 11015 15 177४ 
६2 यहमेरा शिर 


है 1. लड़का समभा “मास्टर साहब का 
शिर है ।' लड़का जव चर भ्र भ्राया, उसके पिताने पूछा भ्राज 
तु क्या पढ़ा ? पुस्तक खोलनेः पर संयोग से वही पाठ श्रा गया । 
पिता के पूछने पर उसका श्रथ कहा कि; “मास्टर साहव्र का शिर 
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है" । पिता ने कहा एेसा नहीं इसका श्रथं है यह्‌ मेरा शिर" । 
तव से लडका मानने लगा कि 1†115 15 गा# 16९५ == साने 
पिताजीकाशिर। कालेजमें पटने वाला उसका बड़ा भाई 
उसी रोज घर पर श्राया । उसने भी भ्रपने छोटे भाईको उसी 
पाठ के सम्बन्ध में पठा, लड़के ने कहा कि 1115 15 79 
९20 माने पिता जी का शिर) श्रे भाई! एेसा नहीं इसका 
प्रथं ह भिरा शिर'। लड़का समा पिताजीसे भौ भ्रधिके 
भाई साहब पठे हँ । श्रतः इनका बतलाया प्रथं ही ठीक है। 
तब से उसने मान लिया कि 71/15 15 7४ [62 == माने भाई 
साहब का शिर । दूसरे रोज जव वह स्कूल ये गया तौ विद्यालय 
के निरीक्षण के' लिये इन्स्पेक्टर श्राय थे साफ-युथरे कपड़े 
पहने हुये उसी लड़के को उन्होने प्रश्न किया । संयोयसे उसी 
पाठ में से वही वाक्य पृचछा करि इस पाठको प्रथः कै सहित 
सुनाश्रो । बालक ने समी शब्दो के स्पेलिग सहित वाक्य का 
उच्चारण क्रिया श्नौर प्रथं बतलाया दिक -ईस माय हेड्‌ भाई 
साहब का शिर । उन्होने सोचा वच्चे को किसी ने गलत पढाया 
नौर कहा इसका श्रं होता है “यह मेरा शिर हे । वालक 
बहुत हैरान हुभ्रा श्रौर निरीक्षक से कहा- महोदय ! मास्टर 
साहब के पास गया तो प्रथं समा यह्‌ मास्टर्‌ साहब का शिर 
है। घर मे गयातो वैँ श्रथं सम्ला कि यह्‌ पिताजी काश्शिर 
है। जव भाई साहब के पास गयां तो उन्होंने कहा यह उनका 
(माई साहब) का शिर है । श्रौर्‌ जव भ्रापके पास ५ हतो 
मुभे विवश हौ इस वाक्य का श्रथं मानना पड़ रहा है कि यह 
इन्सपेक्टर. साहब का रिर है । क्या यहं वात्य गिरगिट के 
समाल्रपना गतो नही बदलता + इसके बाद उस भवच 
वालकं को इन्स्पेवटर ने श्रच्छी भकार समाया कि “दिस ईस 
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माय हेड" का श्रथ यह मेरा शिर है। भँ कोईभी हो सकता है 
भ्रोरं श्रपने शिर के लिये 71#/ ॥०ब का प्रयोग करते ही ह। 
ठीक एसे ही दवेत, ्रदरेत का मामला उलभा हम्राहै। श्रुति का 
तात्पयं न सममन के कारण लोग श्रपनी वद्धि के भ्रनुसार कुछ 
क। कुछ भ्रथं करते ह, सत्य बात तो यह है कि सम्पूणं ब्रह्माण्ड 
मे एक ही चेतन समाया हृश्रा है, उपाधियों के कारण उसमे 
भेद दीखता है; परमार्थतः भेद नहींहै। नाम रूप उपाधितें 
परमाथंत्व का प्राग्रह कर परस्पर सगड़ रहे हैँ श्रौर जब तक 
उपाधियों का मोह्‌ नहीं छोड़गे, तव तक यह गडा मिटने का 
नहीं । श्रुति तो स्पष्ट कहती है कि साघक जब परमात्माके 
कट्याणतम चिदानन्दरूप को देख लेता है, तव वह “योऽसावसौ 
परुषः सोऽहमस्मि" “वह्‌ श्रादित्यमण्डलस्थ पुरुष ही गहं!“ 
से स्पष्ट शब्दो मे कहने के बाद भी भेदवाद कौ श्राशंका कर 
मतभेद खडा करना शरृति के तात्पये की उपेक्षा करना है । 
उनचासवां दिन : 


 “वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्त शारीरम्‌ । 
ॐ क्रतो स्मर कृत स्मर क्रतो स्मर कृत स्मर” ॥ १७॥ 

इस मन्व के दध्यङ्‌डाथवेण ऋषि, छन्द भ्राषंपङक्ति संसारी 
देवता ह श्रोर इसका विनियोग कमफल में है । 

यह प्राणवायु से उपलक्षित सूष््मशारीर सूत्रात्मा के साथ 
एकी भूत होकर श्रमरत्व को भ्ाप्त कर लवे, यह स्थूल शरीर 
भस्मीभूत होकर श्रपने उपादान कारणं पञ्चीङृत पञ्चमहाभूत 
भे मिल जाय क्योकि यही इसकी भ्रन्तिमि गति है। ` है संकल्प 
शवान पुरुष ! तु परमेश्वर का स्मरण कर श्रपने उत्तम कर्मो 
का स्मरण कर) टे संकल्प प्रधान पुरुष ! त्‌ श्रपते किए 
हैये कमं श्रौर उपासना का. बार-बार स्मरण कर्‌ । ॥ 





क 
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सृष्टिकेप्रारम्भमे परमेश्वर के संकल्प से सभी प्राणियों 
के शरीर भ्रपञ्चीकृत पञ्चमहाभुतोंसे बने हैँ। प्रपञ्वीकृतं 
पञ्चमहाभरूत का उपादान कारण मूलाविद्या है, जो एकमात्र 
ब्रह्ाज्ञान से ही निवृत्त हो सकती है; कमं श्रौर उपासना से 
नहीं । श्रतः परमेश्वर तत्त्व का साक्षात्कार किये हुए मनुष्य का 
सूक्ष्म शरीर मूल कारण भ्रविद्याके नष्टहोजने से सदाके 
लिये नष्ट हो जाते हैँ । अरन्य सभी व्यक्तियों का साभास-सूकष्म 
शरीर शुभाशुभ कर्मानुसार उत्तमाघम योनियों में जाता रहता 
है । इसमे श्रन्तिम स्मृति बहुत महत्त्व कौ होती है यथा-- 


थं यं वापि स्तरन्भावं व्वजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
, तं तसेवंति कौन्तेय सदातदडावभावितः ॥ 


हे भ्र्जुन ! इस जीव का श्रन्तःकरण सदा भावना से भावित 

रहा करता है । इसलिये जीव भी उसके साथ तादात्म्य हृभा 

वैसा ही प्रतीत होता है। श्रतः प्राणवियोश काल में जिस-जिस 

वस्तु का स्मरण करते हुये शरीर छोडता है, उस-उस लोक को 

वह ्राप्त कर लेता है । इस गीतोक्त वाक्य के श्रनुसार भ्रन्तिम 

स्मृति को सुघारने के लिये बहुत ही सावधानी की श्नावश्यकता 

है । इसलिये साधक मुसूर्षावस्था में परमात्मा से प्राथेना करता 

है कि जो यह मेरा श्र्यात्म वायु से उपलक्षित सूक्ष्म शरीर 

बार-बार शरीर धारण करने के लिये परिच्छिन्नता से बन्धादह्भ्रा 

था, वह्‌ इसको परिच्छिन्नता मिट जाय रौर यहं सूत्रात्मा मं 
; मिल जाय; क्योकि वह भ्रमर है । यद्यपि महाप्रलय में उसका 
नाश होता है, फिर भी श्रापेक्षिक, भ्रमरत्व होने के कारण उसे 

यहां पर भ्रमर कहा गया है। स्थूल शरीर कौ भ्रन्तिम गति 
मस्मीमाव ही तोह! इससे कुछ एेसा प्रतीत होता हैकि 
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 चतुर्थाश्रमी यतियो के लिये यह्‌ उपासना नहीं है । क्योकि 
उनके शरीर का प्रग्निसंस्कार नहीं होता । 


यों तो नामरूपातीत परमेश्वर का कोई नाम श्रौर रूप नहीं 
है पर किसी नामसे भी श्द्धा-परमपूवेक पुकारा जाय तो श्रव्यं 
परमात्मा प्रसन्न हो साघक के मनोवाञ्छित फल को देता ही 
है। पर श्रन्य नामोंकी श्रपेक्षा श्रकारको वेदों मे श्रेष्ठ 
बतलाया गया है । क्योकि भगवान्‌ श्रीङृष्णने भी गीताम 
मरणासन्न साघक के लिये प्रणव का उच्चारण उसके श्रथंस्वरूप 
परमात्मा का चिन्तन ही बतलाया है। 


“श्रोमिव्यकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥" 


भरतः श्रुति स्मृति प्रसिद्ध प्रणव मन्त्र का उच्चारण ही 
.भृमुकषु साघक के लिये श्रचिक श्रेयस्कर है। 


 शास्नविहित यागादि करमो में संकल्प की प्रधानता होने से 
उह कतु शब्द से कहा जाता है । उन्हीं कर्मो में श्रद्धासम्पन्न 
रुष को भौ कतु कहते ह । गीता म पुरुषः को .श्रद्धामय 
बतलाया गया है-- # । 
“द्धामयोभ्यं पुरषो यो यः धद्धः स एव सः 1“ 


यह्‌ पुरुष श्रद्धामय है जिसकी जेसी श्रद्धा होती है, वहं 
खव वसा ही माना जाताहै। श्रढाका जनक संकल्प है । जो 
जसा संकल्प करता है, कुछ दिनों के बाद वह्‌ पुरुष श्रपने श्रापकी 
उसी रूप मे देखने लग जाता है । इतना ही क्यों? सारा विक्ष्व 


हो संकरप के उपर श्राघारित ह । जीव के संकल्प तथा मावना 
ॐ श्रनुसार्‌ः परमेदवर भी उसीसरूपमें उसे दशन देकर कृतां 
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करताहै। इन सभी कारणों से पुरुष को संकल्पप्रवान माना 
गया है । ग्रौर परमेइवर भी सत्यसंकल्प रूप है । प्रतः भ्रपने शुभा- 
शुभ कर्मो को स्वयं ही जीव स्मरण करता है श्नौर परमेश्वर को 
भी स्मरण करानि के लिये प्राथेना करता है, जिससे कि शुभगति 
प्राप्त होवे । मरणासन्न व्यक्ति का सहायक उस समय परमेश्वर 
या श्नपना शुभकर्मही हो सकता है, श्रन्थ कोई नहीं होता। 
इसीलिये कहा है कि--. 

"रे चित्त चिन्तय चिरं चरणौ घुरारेः 

पारं गमिष्यसि सखे भेवसागरस्य । 

पुताः कलत्रमितरे नहि ते सहायाः 

सर्वं विलोकय सते भुगतृष्णिकाभस्‌ ॥"* 

रे चित्त! मित्र! तु चिरकाल तक भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
चरणों का चिन्तन कर, जिसके फलस्वरूप तु संसारसागर से 
पार हो जायगा । संसार दुःल-सन्तरण में केवल परमात्मा के 
चरणों का स्मरण ही सहायक होगा । स्वरी, पत्र, बन्ध-बान्धव 
मनोर अन्य कोई भी सहायक नहीं होगा। इसलिये तु ग्रभीसे 
मृगतृष्णिका के जल के समान इनकी ममता को छोड़कर 
परमात्मा की शरण से जा । भ्रात्मकल्याण में संसार का स्मरण 
बड़ा बाघक है। यह सांसारिक वस्तु कटि के समान श्रपने 
गन्तव्यस्थल पर पहने मेँ बाघक दै । सारे संसारको कहां तक 
भ्रनकल बनाते रहोगे ? तुम एकमात्र परमात्माकी त मे 
हो जावो ॥ टेसा करने मे जो तुम्हें सहायक है, उन्हे श्रपना 
सच्चा मित्र समो । बाधक वस्तु को करोड़ों शत्रु्रों के समान 
सममकर छोड दो । मानस मे कहाहै कि _ ` 
जरह सुसम्पति सदन सुख वुहद मातरु पितु भाय । 
सन्मुख होत जो राम पद करे न सहज सहाय ॥ 
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वे सम्पत्ति, सुख, भवन, मित्र, माता, 
वे जल जायं, जो राम- 


हों । सारी दुनियां स्वार्थं 


पिता, भाई व्यथ हुः 
मक्तिमे स्वमाव से सहायक नहीं बनते 
के मित्रै! भगवत्पादने कहा है कि- 
“यावद्ित्तोपाजंनसक्तस्तावन्निजयरिवासे रतः । 

तदनु च जरया जजरदैहे वार्ता कोऽपि न पृच्छति गेहं ।३।।"च.प. 


जव तक धन कमाने को शक्ति रहती है, तब तक श्रपना 
परिवार भी श्रनुराग दिख।ता है । फिर जव जरा ( वृद्धावस्था ) 
से शरीर जजंर हो जाता है, तवकोईषरमेंवात तक नहीं पुता, 
प्रतः इन काटो से बत्तने का एकमात्र उपाय यही है कि श्रपनी 
मनोवृत्ति को प्रभौ से परमात्माके स्मरणम लगा दो, जिससे 
कि श्रन्तिम समय मे श्रनायास ही परमात्मा का स्मरण होवे; 
नही "तो इस मन्त्र मे कहे साधको के समान मुमूर्षावस्थामें 
बार-बार प्राथना करन पड़गौ । ए व्यक्ति ने श्रषने जोवन मे 
किसीधरुले को भोजन दे दिया था श्रौर कुछ भी पुण्य नहीं 
कियाथा। मरनेके वाद चित्रगुप्त ने उसका हिसाव कर कहा कि 
यों तो तुमने भ्रपने जीवन मेपापहीपापक्रियाहै, तुम्हारे जीवन 
काधृण्य एक हीहै कि तुमने एक गरीव को भोजन कराया, 


काफल यहहैकिमारत का सम्राट पद तुम्हें एक चन्टे केः 
लियेमिलेगा | ` श्रव तुमहीकं 


र की राजगही दे दी। वहः 
गही पर बैठा उसी समय नारदी नारदजीनेकहा 
कि तुम्हें यह गही कंसे मिली ? सने 


समी क सुनाया । 
नारदने कहा-श्ररे एक भूखे को खिलाने से यह्‌ {5 मिल गयी 
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तोभलातु घण्टे के प्रन्दर प्रधिकसे श्रधिक दान कर पुण्यका 
भागी क्यों नहीं बन जाता । बसवक्याथाएक षण्टेके भीतरही 
भूलों को प्रत्न, नंगों के लिये वस्त्र, निर्धन को घन इत्यादि की 
व्यवस्था कर डालो । घण्टा समाप्त होते ही राजपुरुषो ने उसे 
गही से हटने के लिये कहा, किन्तु उसने दान कर इतना पण्य 
करिया कि उससे उसे स्वगं मिल गया ) प्रतः मै मी कहता ह कि 
म्रवसरन चूको । परमात्मा का नाम-स्मरण करते हये सदा 
कतव्य कमं मे लगे रहो । वह प्रन्तिम समयमे तुम्हं सहायता 
प्रदान करेगा । 
पचासवां दिन : 
“श्ममने नय सुपथा रये ्रस्सा- 
स्विश्वानि देव वयुनानि विदान्‌ । 
युयोध्यस्मञ्जुहुराणमेनो 
सुपिष्ठ ते नमउक्तिं विधेम ॥१८॥ 


इस मन्त्र के ऋषि श्रगस्त्य, त्रिष्टुप्‌ छन्द, अ्रग्नि देवता है 
ग्रीर प्रार्थना में विनियोग है। 

हे श्रभ्निदेव ! श्रापःहमारे सवं कर्मो के जानने वाले हो । 
ग्रतः हमे श्रभीष्ट फल प्राप्ति के लिये सुन्दर मागंसेले चलो। 
कुटिल एवं पामय कर्मा को हम उपासक से पृथक्‌ कर डालो । 
इसन समय मूमूर्षावस्था मे हम श्रापको बार-बार नमस्कार करते 
है । परमात्मध्राप्तिके लिये हवनात्मक समी कर्मो मे श्रग्ति की 
भ्रावश्यकता होती है । श्रग्निको विराट्‌ काःमुख भी कहा गया 
है। इसी के द्वारा विराट्‌ पुरुष एवं उसके .अ्वयवरूप सभी देव 
तृप्त होति हैँ ्र्थात्‌ यजमान जब श्रग्नि मे हविष्यान्न का प्रक्षेप 
करता है तव विराट्‌ परुष एवं श्रन्य सभी देव उसे भोगते है । 


( ३१० ) 


भरतः कर्मोमे श्रग्निको प्रवान माना गया है। साथ ही ग्रन्त- 
याप रूप से सम्पूणं संसार का प्रेरक होने केकारणमी भ्रमि 
शब्द से सम्बोधित किया गया है। सवं होने के कारण 


देव शब्द से सम्बोधित कर कहतादहै कि श्राप हमारे नेता हो 
श्रोर सवज होने से सम्भरणं कमं एवं उपासना के जानने वाले हो। 
प्रतः उनके फल भोगने के लिये हमें सुन्दर मागंसेले चलो, 
जिस मागं से जाने पर फिर शरीरघारण के लिये मत्यंलोक में 
म्राना नहीं पड़ता । गीता में कहा है-- ४ 
“श्रग्निज्योतिरिहः शुक्लः षण्मासा . उत्तरायरम्‌ । 
तत्र॒ प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः॥ 
धूमो रात्रिस्तथा हृष्णः ष्रण्मासा दक्षिणायनम्‌ । - 
तन चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवतंते ॥ 
शुक्लकृष्णे गती ह्यते जगतः शाश्वते मते। 
एकया यात्यनावृक्तिमन्ययावतते पुनः ॥ (=-२४-२६) ” 


संसार में शुक्ल एवं कृष्ण शाश्वत मागं माने जाते है। 
उनमे से शुक्ल मागं से गया हृप्रा जीव संसार में लौटता नहीं 
भरर कृष्ण मागं से गया इश्रा जीव पुनः लौटतां है । जिस मागं 
मे रग्नि, ज्योति, दिन, क्लप रौर छः मास उत्तरायण के 
भरभिमानी देव्‌ जीव के श्रतिवाहूक रूप से होते ह । उस मागं से 
रहम उपासक जन ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैँ श्रौर उन्हें संसार 
भे लोटना नहीं पड्ता। इसके विपरीत जिस मागं में घूम, रात्रि, 
इ्णप्ष श्ओर छः मास दक्षिणायन के श्रभिमानी देव होति हैँ 


। 
उस मागे से प्रयाण करने परः यह जीव चन्द्रलोक को प्राप्त कय 


पुनः संसार में लौट भ्राता है। गीतोक्त उन दोनों मा्गोमेसे 
उत्तरायण का संकेत सावक (सुपथा शन्दसे कर रहा है। वह्‌ 





(३११) 


समभता है कि दक्षिणायन से जते, प्रातिमै तंगहो गया 
कितनी बार स्वगं मे गया श्रौरवेसी ही स्थिति पुनः होगी । 
प्रतः इस बार है भगवन्‌ ! पसे मागं से ले चलो, जिख मागं.से 
जाकर फिर लौटना न पड़ । 


यह नि्षिवाद है कि परमात्मतत्व को जाने बिना जीव 
कर शुभाशुभ संस्कार मूलतः नष्ट नहीं हो सकते एेसी स्थिति में 
जहा शुभ कमं का फल सुल भोगना पड़ता दै, वहां पापका 
फल दुःख भी उसे भोगना ही पड़गा ॥ ग्रतः साधक दुष्ट कमं 
काफल शोगने से बचने के लिये परमेश्वर से प्राथेना करता 
है कि हमारे टेढे-मेढे कर्मो को हमसे पृथक्‌ कर डालो । एेसे 
महा उपकार के लिये मुसूर्षावस्था मे हम श्रापकी कोई सेवा, पूजा 
नहीं कर सकते हैँ । सुना है, परमेदवर एक वार प्रणाम करने 
सेही जीव को संसार बन्धन से मक्त कर डालता है। इसी 
श्राश्ा को लेकर हम ्रापके चरणों मे भूरिशः प्रणाम करते है। 


तात्पयं यह कि साधक को अन्तिम स्मृति सुधारने के लिथे 
बहुत ही सावधानी कौ श्नावर्यकता है। इसी बात का संकेत 
इस मन्त्र मे किया गया है । यह मन्त्र शुक्ल यजुवद के काण्व 
तथा माध्यन्दिनी दोनों शाखाश्रों का श्नन्तिम मन्त्र है । यह्‌ मन्त्र 
रेतरेय ब्राह्मण के २-३०-६ मे, ऋग्वेद संहिता के. १,१७९.१ भे, 
शुक्लयजुवंदसंहिता के ५.३९ भ” छृष्णयजुवेदसंहिता के १-१-१५. 
मे तथा बृहदारण्यक के ५-१५-१ मे भी भिलताहै। श्रतः 
श्रपेक्षाकृत इस मन्त्र को महत्व श्रधिक माना गयादहै। इस मन्त्र 
के उपसंहार भाष्य मे भगवत्पाद ने सिहावलोकन करते हुये 
यही बतलाया है कि इस प्रसंग मे विद्या पद से उपासना श्रौर 
मृत पद से भ्रपिक्षिक ब्रमरत्व देवादि भाव की प्राप्तिको 


( ३१२ ) 


ही ग्रहृण करना चाहिए । क्योकि ब्रह्मविद्या के साथ क्मका 
समुच्चय कथमपि सम्भव नहीं है । चास्त्र भो “भ्रमति शीतल है 
भ्रोर जल उष्ण है' एसा विषम उपदेश कर नहीं सकता । श्रतः 
कमं के साथ उपासनाका ही समुच्चय संभव होनेसे विद्याका 
ग्रथ उपासना ही करना चाहिये । वसे ही भ्रमत पद से 
भ्रपिक्षिक अ्रमृत श्रथे ग्रहण न करके निरपेक्ष श्रमरत्व ब्रहमात्म- 
भाव को प्राप्ति को लेवें तो ब्रह्म कोप्राप्त हये जीव का 
गमनागमन नहीं होता । “न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति" “श्रत ब्रह्य 
समरनुते'" तत्तवज्ञानियों के प्राण देहान्तर प्राप्ति के लिये इस 
शरीर से निकलते नहीं बल्कि यहां पर ही व्यष्टि भावका 
परित्याग कर समष्टि प्राणमं विलीन हो जातिहैँ।. यंहभी 
व्यावहारिकं दृष्टि से कहा जाता है, परमार्थं खष्टिसे तो कुछ 
भी नहीं है । कथज्चित्‌ ग्रमृत शब्द का मुख्यां ग्रहण करे, तो 
पूर्वोक्त मन्त्रों से मागंयाचना का प्रसंग श्रसंगत हो जायगा 
` क्योकि मुख्याथं भ्रमृतमाव को प्राप्त हुये व्यक्ति के प्राण लोकान्तरं 
मे जाते नहीं है जेसा कि पूवंमन्तर में बतलाया गया दहै। रतः 
\ विद्या पद से उपासना श्रौ श्रमृत पद से श्रपिक्षिक श्रमरत्व श्रथ 
लेना हीं समुचित होगा । 
श्रीशङ्करः प्रीयताम्‌ 


` “ॐ पु्ेमदः पुणेमिदं पु्णतपु मुदच्यते । 
पूरणस्य प्णेमादाय पु्णमेवावशिष्यते 
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